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£ (सत्करतक्रा मापा-शानीय द्ष्ययनः टा० मोलारंकर व्या दास र 
र परीत मचवपूं स्वना दै । ॐ व्यास संत तथा हिन्दीके ममन € 
& एव श्रधिश्ारी विद्वान्‌ 1 उन्दने पवा गवेषणा तथा विवेचनके £ 
‰ साथ इस अन्धका निर्म क्षिया है 1 टिन्दी भापा-विजानके अध्यवनके ट 
ˆ लिए सं्छतके भापा-विनानका परिचि श्रनिवार्यं ह] श्रतः भारतीव ` 

भाप्रा-तत्त्यक श्रनुशीलनके लिए एेते एकं मन्थकी श्रत्यन्त श्राचश्यक्ता 

धो | प्रस्तुत अन्यभ मोसेपीव भापा-विजानका तुलनाव्मक ष्ययन 

र । इसलिए यट उपयुक्त ्रावश्वक्ताकी श्च्छी तरह्ने प्रति क्ता 

टे! ॐ व्याने पटले भी श्रपनी विद्रत्तापूरणं र्चनाग्रोसे दिन्ठो- 
> साद्य श्री्रदधि की दैः मल्ुत त्रन्य उ्तकौ सम्द्धिशमे व्हुनिवाला ई 
६ टै! इस सफ़ल रचना पर म उनका दाक साधरुवाट कग्ता हं । 2 
& च्ाशी विद्यविद्रालय राजवती पार्डेय ट 
& २१-१२-५६ प्राचार्य, भारतो मटाविद्ालय र 
{दददे दे.द३.२.६ २३६१६१६१ पेये ते.दे2प ददे देदेदैदेरेनि 
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, + 

६ मेरे मित्र ठो भोलाशंकर व्यासने थोडे ष्टी समयमे हिन्दी $ 

$ खादिप्यको कद बहुमूल्य पुस्तकं दी द । “सरङृतका भाषराशाख्रीय £ 

& ऋध्ययनः निस्देद उनकी मदत्वपूणं देन रै } इसमे द्राधुनिक माप्रा- 2 
विज्ञानक। दष्टिसे षस्कृत भापाका अध्ययन प्रस्तुत कियाहै) इमसे 
पुरानी पद्धतिसे सस्छृत मापाका श्र्ययन करनेवाले विद्धानोको नये 
टगसे सोचने की प्रेरणा मिलेमी । मे दयसे उनके इस प्रयाखकै 

२ लिए वधारई देता हू } £ 

४ काशी विरश्वविनालय ह हजारीप्रसाद्‌ द्विवेदी ६ 

४ २२-१२-५६ श्रभ्यत्ते, हिन्द विभाग £ 
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प्ररक्कन्यनं 


विश्वके भाषा परिवयन भारत-यूरोपीय भाप्रा-परिवार वृह्तन परिवार 

ट, जिसकी भाप मूसेपते लेकर भारत तकं व्ववहत टीती हं! सस्छरत 
टमी परवारयी मुख्य मापा] दम टृषटिते सस्कृतका ग्रीक, लटन) 

प्राचीन चच स्लावोनिक-तैसी प्राचीन मापाग्रोते घनिष षवन्य दे] पार- 
सर्योवी धमपुत्तक ग्रवेसाकी भाषा तथा विक उक्छतवी प्रकृति तो परस्पर 
इतनी निङ्च् हं किञउन्ट एकी मापराकीटो विमापार्ठे घोपित कियाजा 
सक्ता है| यूरोपीय जगत्को घच्छरेत भाप्राक् पस्विय मिलनेपर १९ र्वी 
शतीमे यूगेपम भापाविजानके च्ेनमे जो उन्ननि दुई, उसने ग्रीक, लेयिन, 
श्रवेस्ता तथा सस्फतयी प्रकृति्यौक्च त॒लनात्मक त्रध्ययन कर इस विपवयका 
ग्रन्येप्रस कि भापाग्रेफे दोलनेबालेकते पवन श्रारम्भमे एकसीदी 
मापा व्यवटार क्सने रेणे 1 रसीके स्रावारपर्‌ ग्रादिम भारत-यूरोपीय 
चती कल्पित मापाकी श्रवतारणा कौ गई । क, लव्नि तथा संच्छतम 
निःसन्देद इतनी अधि वन्यात्मफ़ ओरौर पदस्चनातमक समानन पाई 
जाती द करि उपयुक्तं निरायपर पटृचना स्वामाविक है । मारत-मूरोपीय 
भापाशक्तयी दिशामि श्लेगल, स्क, धरिम, फरज गप, श्लेखर, व्रगमान, 
मेवे, वाकेरनागेल, व्यूट च्लोख-यमे यूगेपीय विद्वानोने महचपरणं कायं 
न्य रै। इम दिशामे श्रविफतर स्यं फो च तथा जनन भाषाशा माध्यम 
श्रा 2, तर द्राम्ल भापामि भी इन विपये कुदं पुस्त टष्टिनिचर देनी 
ह] शरव तञ्यी समत भापा्तान्रोय गवेपरगणार््रोक्रो ध्याने र्स्रं लिम्बी 
गद्‌ टो पुन श्रगे्जामं पार्‌ जानीष, जो खास दीरपर सन्तत भापाफ 
लिखी गर्‌ द. एकः टा° ध्रोपकी पुस्तकः; दृूतरी प्रोपनर घरोकी पुल! 
प्रोरेऽर येम पलक ्रभी टो तीन क्षं परवद प्रकाशित हूर] इस 


६ सस्फतका भापाणास्ीय श्घ्ययन 


दृष्टस हिन्दीम एेसी पुस्तककी कमी खरक र्दी थी; जो माप्राशास्रीय दषस 
सस्रत माप्रापर लिखी गदं दे } डा° भोलाशकर व्यासकी पुलक “सत्कृतका 
माप्राशाल्रीय श्रध्ययन" ने इस कमोको पूराक्र द्विया दहे इस पुस्तककर्मे 
व्यासने श्रवतककी समसत माप्राशालीय गवेपणा्श्रो श्रौर मान्य कृतिर्योका 
उपयोग कसते हुए सस्छृतकी भापराशालरीय रूपरेखा प्रसत्त की दै । साय दी 
सस्त भाप्राका प्राक्त, श्रपभ्रश तथा ग्राघुनिक भारतीय श्राय मषारयोकि 
रूपमे किस प्रकार विकास हु्राहै, इमे ओ श्रन्तिमि परिच्छेदमे निवद्धकर 
स्ेपर्मे मारतीय श्रार्यं मापराग्रेकि विकासकी रातिविधि प्रदशितक्रदीहै। 
द्राघ्ुनिक मासतीय श्राय भापाग्रोके वि्ार्थकि लिए सस्कृतक्री मापाशाघ्रीय 
प्रकृति तथा उसकी भावी गति-विधिका सम्यक्जान आवश्यक दहो जतादै, 
श्रतः यह पुस्तर भारतीय माप्राशाख्मके श्रष्येताके लिए वद्धी उपयोगी 
दोगी । साथ दी इसके द्वारा रषटभापरा दिन्दीके महान्‌ श्रभावकी पूति मी दही 
रदी है । पुस्तक गवेपणा तथा विद्रचापृणं है श्रौर ड° मोलारकर व्यासका 
यह प्रयास सर्वा सराहनाके योग्य है | 


रसाशद्भुर चिपारी 
प्रिन्षिपल, सेष्टूल दिन्दू कालेज 
तथा डीन, फेकल्टी श्राफ ग्रास 


काशी विरवविद्यालय ] 
७, जनवरौ १६०७ । 


निवेदन 

पिले उट सौ वपम यूगेपीय भापाशालि्वेने भारत-यृगोपीय भापाग्रोके 
विपयमे कई उदावनार्ेँ की दह । टन खोजने घ्छृत भापाके मदखको श्रौर 
हा दिया है | भारतीय श्राव भापाग्रोफे भापाशाह्लीय श्ध्ययनके लिए तो 
मस्कृतका दुटय म्व रै, एक शरोर यह इन भापा््रौकी जन्मदात्री दै, 
दुसरी शरोर सेद्धान्तिकं भापाशान्नतक्के ग्रावश्यक जानक लिए इसका 
परिचय श्रपेन्नित है । इधर कड्‌ दिनोपे हिन्दीम इस प्रकारके प्रन्धकी श्राव- 
ग्यकताका श्रतुमवकियाजास्दाथा, जो मापाशास्रीय टिसे सस्छरृतका 
परिचय ठे सके, जिसमे हिन्दी आदि श्राघुनिक श्यावं मापाग्रोके ग्रध्येता 
लाम उठा सफ 1 इस विपयपर श्रधिकाश मन्य पफच तथा जमनम लिखे 
हुए है, तथा ्रान्ल भाप्रामे भी गनी-चुनौ दी पुस्तक उपलब्ध दै । वैसे 
डा० वृष्ण धोपकी भ्रेग्रेजी पुत्तक एक द्टिते षक्करतका भापाशान््रीय 
परिचय प्रस्तुत करती है, चिन्तु च्रेमरेजी भापान जाननेवाले उसका लाभ 
नदीं उठा सक्ते । यष्ट सोचकर श्राजते लगभग दुः वर्मं पूर्वं मैने इस 
पुस्तककी रूपरेखा तैयार कर ली थी 1 उस समय मे लन्टन विश्वविद्यालयके 
तफल श्राव श्रोरियएटल स्य्डीजके भाप्राविनान-विभागमे काम करर था। 
मृलरूपम पुस्तक वदी लिखी गद्‌ यी, यपि वादम्‌ इसमे थोडा-यहुत दैर- 
फेर कर देना पड़ा । उप समयतक प्रो° रीर वसेकी 'वच्छरृत लग्पेन "का 
पक न हुग्रा या, किन्तु लिसरूयम्‌ यट पुस्तक छप स्टी है, उपे मेने 
रोऽ वसेच पुत्तकसे समुचित लाभ उटाया है ! विशेषतः क्रिया परि- 
च्लदमे मने उनकी पुस्तकक्रा उपयोग किया है ! इसके श्रतिरिक्त मै सेये, 
घयृल व्लाख, वाकेरनागेल तथा डा« घोप्रका भी णी द्र, जिनसे मु 
खटा पथप्रदशन मिलता सदा दै । यदि इस पुस्तक्मे भारतोय श्राय भापा्रोतें 

प्रध्येदाका कुदं मौ लाभरो सका, तो म॑ ग्रपना श्रम साधकः सममूगा । 

गच्दत्तः स्खलनं पापि भवत्येव प्रमादतः । 
हसन्ति दुजेनास्तत्र समादधति सजनाः 1 

॥ | -भोलाशंकर व्यास 
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यापाशातके ्रप्यवनवा विषुव चैनां कि खष्टरे, माषाः) भृपरसे 
माग तादयते मानवकी उस पक्रियने £, लवैः श्रन्तगत्‌ वह्‌ रपे कतिपय 
ध्यनियन्नेका प्रयोग कर उनमे कद्‌ ग्रकारवी व्वनियोका उच्चारण कर 
उनके दाग श्रपने मवि तथा विचारा -प्रक्राशन कणा. टम प्रकार 
सापा माव-विनिमवका_उन्यासग्‌ साधन ह ।' भापाशान््र मानव्र-मापाके 
समस रूपो चाहे वे श्रसभ्यं जातियेके द्राग व्यच दते या “सभ्य 
जातिर्येकि दाग, का श्रध्ययन सगत) ष्ट णक शरोर प्राक्‌-गनिदासिकर 
कालकी भापाकरा ग्रध्वयन क्रताद दुतम गोर प्राचीन मन्छत [(1४5- 
५1८} ] मापा) देशी प्राद्त रूपे, तथा त्राजकवी प्रचलित भाप प्ल 
विमापायरोकत श्रप्ययन क्ता टै । मापराच यद्‌ द्ध्ययन्‌ वट मापन भाव- 
व्यजनाका नाधन मानकर करता है ।` 

भाप्रणाल [171८-८] का प्रघ्ययन कृगलेकी प्रायः तीन प्रग्र 
लियो पाड जतिी ट :--. वर्खनात्मक चा विवरणत्मक्त भ्रणाली [1)05- 
ला] ९८ ८६ ५ब्‌.], २. पेत्तिदानिकर प्रणाद [1115८01 1८9] प्ल 
10], ३. तुल्लनात्सक प्रणाली [(-71031411\6 70ना८ते] } इन 
तीन प्रखालिर्मोत भी हम पटले ठो प्रसालियेमे विशेष मटन्वप्रफ्‌ मामे | 





(4 प्रराल्‌ त र 1 र र [न्द (4 (प्रा णि न त्वपर व पपणर ^ 
शृत व्रखलप्व दा चदनि म्व सप्राद्रात् तकर्‌ इनः म्रशरान्सव 





१, ८८] दण [९ [हदल (पप एपाप्ट{ 1\ गुण्प्), ( 
> 1 (ातातणत्‌ ध इतपन्मा7८, (0० चट [-णदटुपारएवृप्ट 0८९ा- 
त (तावल {1 22६८ 20. 
ह 


# 2 


१० सस्कृतका भापारारख्ीय श्रभध्ययन 


तच्चौकी ठ॒लना की जाती है, जो विव्रणात्मक दृष्टिको भी लेकर हो सकती है, 
दुसरी ग्रोर एेतिद्ासिक टणटिको लेकर भी | यसे जव हम किसी मापाका 
एतिहासिक श्रध्ययन करते है, तो व्या हम विवर्णात्मक प्रणालीकी सवंधा 
श्रवहेलना नदी कमते, जब कि कोरी विवस्णालमक प्रणालीमे मापाके एेति- 
टासिकं विकास पर नजर नरी रली जाती} ठतलनात्मक प्रणालीम किसी 
भापाके विवर्णात्मफ़ तथा एेतिदासिक दोना दगके श्रव्ययनको प्रस्तुत क्रते 
दए उससे सव्रद्॒श्नन्य मपादसि वलना करते हए उसका वेजानिक 
दष्ययन उपस्थित किया जाता है । प्राचीन सस्कृत [12५81081] माप्रा 
[यथा स्रत, ग्रीक, लेतिन| के श्रव्ययनर्मे दम इसी तरदटकी वुलनात्मक 
प्रणालीका प्रयोग कना दता दै, जिसमे तुलनके साथ ही सा विवरणात्मकर 
तथा एेतिदटासिक पद्तिका समन्वय दोतादै। प्रस्तृत पुसखकमे दमने इसी 
पद्धतिपरर मच्करतका नाप्राशास्नीय श्रष्ययन प्रस्तुत करनेका प्रयल किया है | 

टस भागम वनात्मक, एेतिदासिक तथा तुलनात्मक प्रणलीकी विशे- 
प्रता ग्रीका परिचय ठते हए दम मारतयु रोपीय परिवारकी भापाग्रौका स्ति 
परिचय तवा उनम मस्करुतके मद््वका स्केत करेगे) 


?-विवररणत्पक पद्धति 


कसी मी भाप्राकी एक कालकी स्थितिको लेकर उसे यथास्थित 
स्वस्यकां त्रप्यवनकर उसके अ्रधारपर क्रं निरस्चित नियम वना ठेना 
विवर्णात्मफ़ गमा शध्ययन ह| एक भाषाको लेकर उसकी व्वानियो 
पटरन्वना तथा वक्यरचनाका श्रध्ययन करते समय इस पद्धतिका प्रयोक्ता 
उम्र पववत रू्पोफर शरोर ध्यान नदीं वेता, साथ दीन वद उससे सवद्ध 
सघ्रटना [5६ पफ ८ वाली श्रन्य माप्रा या माप्रा्रोसे उसकी तुलना 
ही करता है, जैसा कि एेतिद्ामिक तथा तुलनात्मक पतिम पाया जाता दै । 
वटी काग दै प्रि मोद्यूग्ने टस प्रकारके मापाशाल्लीय श्रव्ययनको भापा- 
शास्र सिि्यातमक रूप [६४५1५ 11118 पाऽ।1८8] कदय है । इसी पद्धतिको 
एप्रलिक भापराशास्नीपर पद्धति [#100085856116 01 9\16]1- 
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1071८] मी क्टा जलता 2, क्योकि दस दंगकं विश्लेपणमे मापराके निश्चित 
टेश, तथा निश्चित कालवाले र्पका टी श्रव्ययन क्या जातादै। दूसरे 
टये श्रव्ययनको द सोस्यूरने विकासश्रौल माप्राशास्न [.१०प0))] 
11113८६ | माना ह । ट्म गत्यान्पक श्रन्ययन-पदधत्िकों यदु 
प्रगालिकः ग्रव्ययन [120]\ ५\ 8८71116 0" वातपणा( | भी क्ट जाता 
है, यनोकि टम श्रन्तयन किसी भाषाक श्रनेक कऋलोम गतिशील न्पोक्रः 
विर्लप्रग किया जातां €| गरल भाप्राशाना उन्दीका क्रमशः विवर्णात्सक 
तथा एेतिहमि पदति ष्ट्ते € । 


विचरणात्मक पद्वतिक ल्ग भौढे त्ट्कालताह प्ठ्यटजव कि \, 
पिना नप्रिवा विवग्ग्णात्मक व्याकर श्रन्व माप्रामर लिन्नार, तथा दसग - 
वट जव क्रि उसी भाप्राम उसी भापाका शान्नरव्‌ व्रिवरस॒ प्रन्पुत करन! टता 
। विवर्णत्मक पदनि ए दगका सकरेन ल्म दहिन्दा श्रादि पर्‌ श्रग्जी 
म्‌ लिखी गट प्रापि मिल मक्नाट | उटाहग्णक लिए, क्रलागवं लाव दीं 
रिन्दीग्रामः दनी दरी विवर्काप्मगः शेलीम लिखी यद्‌ है) ट्त प्रसरक 
वियग्लमक ऋ तययनका नयन ज्वलन उदाहर पा्िनिवा व्वार्र््‌ लिया 
सा स्ना है! विचग्याह्मक अध्ययने निरामे प्रत्नेन क्रमैके लिए 
द्रष्यनाका णऊ विजेष प्रसार्ग्का चमानिक माप्रा प्रयोग क्म्ना पटताद्। 
त? उनी धवास प्रत्रोग अपन विदन्त लिप्‌ नटी क्र पाता | फलतः 
स णक मूद्वासक भापाका निमाग्‌ च्न्ना२।॥ टमा जापामो भापादनानिक 
(भाय च्ध्ययन [>1.पतदा ५ स्प्रात्‌\ | के निरर्वोमे नामत 
रने लिएः श्रपनति ह | पारिभापिर मापाका प्रयोग कस्ते ल्फ ये भाया- 
ण विचलित विशेपनायरामे नृदमादिर्म चा [६07] के 
रयम सन्यते र, तन उनङरे दवाय णठ तै नाये व्वन्यान्मर परिवनना, 
पद्रः चनात्य़ विश्यैपतप्माप्ने उप्न्यसत स्म्तेट्‌। 
[पवग्गादमर पपन प्रवादा नभीमः केनापि म्पा मा त्नी 
द" श्म्यनक्स्जदट्‌) वहति, त्र््च श्रादिक्ी दिन्मपातना लम्‌ 
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त्रलग किरकोकि द्वारा बोली जानेवाली शस्टेगः का भी श्रध्ययन करता है! 
विवर्णात्मक पद्धतिके श्रध्ययनका एक सकेन हम श्रोततो येस्पसंनके ्रध्ययन- 
भ दिखाई पडता दै । श्रपने मद्व्वपूणं अन्मे, विशेषतः ^ ग्ज , 
"पिलोसोफी श्राव मर” तथा “मेनकाडन्ड, नेशन एण्ड दणिडविडुग्रल'' 
प॒ उसने विवरणात्मक श्रव्ययनके सिद्ान्तोको रखते टृए. इस ग्रव्ययनकी 
निस्त्वित दिशा दी & } चिन्त राज विवरणात्मक पद्धतिसे श्रव्ययन करनेकी 
कर्द दिशाणएेः ठरेखी जती दै । दमेरिकाके माप्राशाछिर्योका विवर्णात्मक 
ग्रध्ययन कुद यान्विक प्रकारका ?खा जाता दै । इसका श्रामान हमे ल्लूमः._ 
फील्ड की “मापा [1.818718&8६} शीर्पक पुसतक्से मिल सकता दे । श्रमे- 
रिकन यापराशाख्जी भापाशासको एक स्वतन् विज्ञान मानकर चलते ईै, 
तथा श्रपने ्रध्ययनमे मनोविनान ग्राटिसे कोद सदायता लेना ठीक न्दी 
समभे । जिस प्रकार मनोविजानकी एक शाखा, व्यवहारवादी मनोविजान 
[ए60क्गपा18116 15 त0]ण्ष्ः } मे यन्तिकता पाद जाती दे; 
वसी दी यान्तिकता इस पडतिमे मी पाद्‌ जाती दै। इसी विशेषताके 
प्राधारपर यद प्रणाली यान्निक [ ‰{801111810 ] क्हलाती दै । 
श्रमेरिकिन प्रणालीर्मे प्रमुख दोप यद्‌ है किये भापराको प्रमुखतः उच्चरित 
रूपकी दष्टिसे दी देखते दै साथ दी दनमेसे कद मापराशाक्ची तो 
उच्चारण माजको दी श्रव्ययनका विपय यनात ठेखे जाते ई | उच्चारण 
तथा श्र्थ, शब्द्‌ एव ग्रथकै अ्रभिन्न सवन्धको न मानकर ये ग्रथकी ग्रात्सा- 
यो गोण सममते जान पडते है, तथा शब्दके कलेवरपर स्यादा जोर देखे 
जते टै। साथ दी शब्दका विश्लेषण करते समय वे व्वनियौके शरोतृगत 
सस्कारपर्‌ व्यान देते नदी दिखाई ठेते } वस्तुत; मापाक ग्मध्ययन वक्ता 
तथा श्रोता दोरनौकी दिस करनेकी जरूरत है, तथा दम दिखे शब्दौ तथा 
उनके रयो धोतृगत सत्कार पए महस्वपूणं वस्तु है । 


जिस प्रसर दशनुपी _ विधिवाटी [05४९150८] पद्धति ग्रासा ता 
शरीरको श्रमिन्न मानसर विपयी तथा विपयरके तादातम्यकी शरोर बढती टै, 
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दभा उसो चिमे मौनिक पायां विश्लेमण क्रतीट, ठीक उरसा त्द्‌ 
सोत्यग भी भाशालके नेवमे कुदं विधिवाठी दग द्पनातादै) कने 
यान्मिर नथा मोत्िक्वाद। पडनिरे माप्राशस्नी उसरी पद्धतिके प्रादश- 
{1 ततपा5४्८] पद्धति मानते ट} सोस्यूरके मतानुसार पाश्च 
वयन्ति भाया [[>२१०}< | क ग्रध्यवनं च्रपना प्रमुख लक्यने यनाक्र 
समन्त एक्मावामापी समाजक्री चयक्तिक भापाग्रोदे श्र॑तसमे श्रनत्यृत कपा 
[1.4 171९प6] च्त द्रप्यवन कना रोगा । वैचक्तिर माकका मनोवि 
ततार्भीकिनेनां दंगनारूपरह, कितु सामाजि भाप्राका केवल “मनो 
वैनामिर रपलेनाट) वरी स्मरण ह, अपाया विश्लेष कसते नमय 
नोन्युर्ने नापाके प्रतु श्रावार प्रतीक [1६ 81९1)] तथा रती 
[1 <!2)17€ | माने ट्‌, नथा उनक्त श्रात्रमत स्प वासनाया सन्कारनषठ 
माना ट} व्यनि ननम श्रोनाके साननपः अन्तश्चर प्रनिदिचित दें 
जाना ह, जिने सोत्पृन्ने “माज श्रवृन्लीकः कता) जत श्रोता पुनः 
चय ष्यनि चा व्वनिनमह नुनताट, नो वट श्रन्तश््चित्र उमे श्र प्रत्यायनमे 
रदत विन्त क्ग्ताट्‌ } चक नाल्वूर मा एक तथारछधन दस 
--पका-प्मापामापी समानकत श्रतेन व्यक्छि्यापी भापके श्रादगार्पका 
प्रयन्ता 2, यनः ठते भे, वू्रप्टतिवाली पारिमिापिक भापाका 
प्रयत कना शरभे टे। 


-पतिरासकः पदति 


एततातनर्‌ पटाने एना भा मपा सत्यास्यर स्पा श्मध्ययन कचग्ती 
धव इ 
स { -सक त्रन्न्स्न एम मापा पगनमं रपारे श्रा नयः स्पा 


प्ररःमान ग्न्त ्ध्यव्रन्‌ प्ति नलर ! उटष्ट्न्प्ते पलिम श्चाजम् हिन्यी 
1 न्दद्। पलत त्रस्ययनन्ता उरग्ड धृगान नपाल दवयनं चरता + 


की णिः = श्णण्णू [न्वी {दन्त दर न्ना {नी तँ 
प वनम जन्मे सान. = सोर श्ाध्यं सन्स ८ चनप सकत 
7 कलन याजका ट्न्दि नक प्नितानिर्‌ रनर पधाए्पर तत्सिं तन्दवं 


॥ 
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ध्वन्या्मक, पटर्चनागत या वाक्यस्चनागत परिवर्तन देता राट) टसका 
वैनार्निक लेखा-जोखा दरेनेकी चेष्टा की जाती रै, तोप्यद्‌ एेतिद्ासिकः प्रणाली- 
का श्राक्नय होग। लेकिन श्रगर कोद श्रथ्येता रिदी [खदी वोली| के 
यायित सूपको लेकर दी उमकी ध्वनिर्योका, या पदरचना लेखा-जोर्खां 
ठेना चाहे, तो वह विवरणात्मकर पटति होगी! एेतिद्टासिक प्रणालीके 
द्मष्ययनम सव्रद् भाप्राका विवररणात्मफ श्रध्ययन स्वत. समाविष्ट से 
जता दह्‌ं। 


३-तुलनात्मकर पद्धति 


तुलनात्सक पदतिकै शरन्तमत उपर्युक्त दोर्नौ परदरतिरवोका समाहार करते 
हए एतिहासिक दृष्टिसे या पदर्चनात्मक इष्टिमे परस्पर मवद टो या श्रधिक 
भापार्रोका तुलनात्मक ग्रव्ययन किया जाता दै} यदी नटी, विभिन्न यक्रतिवी 
मापाग्रौकरा भौ वलनात्मक ्रध्ययन किया जा मकतादै। वैसे तुलनारमक 
पडतिका प्रयोग श्रधिकतर एक ही भापरासे निकली हड मापार्यरोकी चनिर्यो, 
पटठरचना, शव्द-कोपर तथा वाक्यरचनाकी समानताग्रा तथा श्रसमानताश्रोऊे 
ग्रध्ययनके लिएकिया जाता दै, जसे ्रजमाप्रा तथा खद्धी वोलीक तुलनात्मक 
द्मप्ययन किया जाय, था मैथिली शरोर वगालीक) | दसी तरह घटत, 
म्रीक ग्रोर लैतिनका मी तुलनात्मक ्रन्ययन उटाहरणके रूपम लिया जा 
सकता है ] 

तुलनात्क पद्तिके अध्ययने टी वस्तुत भाप्राशस््ेको १६र्वी 
शती म अन्म दिया दै । ग्रीक,.लैतिन तथा सस्तरी श्रचयथिक समानतायनि 
दी भारत-यूरोपीय परिवारके व॒लनात्पक व्याकरण [ ('0प]);४५1\6 
0100४ ] को जन्मदटिया था। इस प्रकारक व॒लनात्मफर पद्धतिमे 
कुखुं भी दोप रहे ह, किन्तु इसका मद्र निपरिद्ध नष्ट भिया जा सक्ता। 
द्राजफे मपा-वेजानिवेके मतानुसार जय द्म अ्रनेक भापाद्रोकी तलना 
करते समय उनकी समानताग्रेकि श्राधार पर उनके परस्पर सवद लेनेकी 
यात कते दे, तथा उनके परस्पर सम्बन्ध पर जोर ठरते है तो हम एक 
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वैनानिश श्रान्तिमे जन्प ठते) टन नव्य मापरारानितोफे मतानुमार 
वरध [ (म्ला ] मृपिाद्रोतन्‌ लोक्र मारो -सव्रव्ना | >+8- 
{न ] म पावा जाता दहै। इमलिप्‌ (नवध भपिद्रोक्रा न्ह, उनकी 
मधरनास्या द्‌ [दिलाप1ताञो) 15 पाः त [पादुत१९९<, एण म 
5\ 35|| वर कहना ज्यादा ठीक लेगा सावी किन्दीं ते मापा्रोत 
परस्पर सम्बन्ध है वा न, टमी ्रफेना रथिक सवध रह श्रथवा क्ममंत्च 
ह, ट्म वतको मानना श्रधिक मगत्तट | उदाहग्णके लिए खडी योली 
(ल्द] तथा यजदवानीकी सघ्य्नामे परद्र इतना घनिष सवघटै) कि ट्म 
च कृद्‌ ययने ट दोनो णकः दुमरेमे घनिष सवधर गर्न ट} दमी तरद राज 
धानी तथा गुलगतीकी सत्रटना परस्पर द्मधिक् मवद रै, उव कि गजन्धानीं 
पर पजावोकी मप्रदता कम्‌ सच रे, तथा गजन्थानी शरोर गाली मघर्य्ना 
गकर टूमरेये वहत क्म सव ट । दरतः भापाविनानम तुलमान्मक पडनिका 
द्रध्ययन करते समव), टम वत्तक्ो कभी नर्द गमृलना टोगाकि सवव 
मुव्यतः भापार्ग्रोक्री सथरनन्मि दना र्‌ | 
तलनात्मक ्व्यवनदो वा श्राधक मापाय्रोतोज्तेत फियाजा मक्र 
द्म त्द्‌ श्रव्यवन कोरा विषरणएःसक मी टो सप्ता ट । टि तथा ्रंन- 
रजो मदना यथारिधत ल्प लेकर नुल्लनात्म दिम लिने गये 
स्पार ल तरल्वी पदनि पाट जा सन्नी ट | छिन्त नृननाव्यर श्रव 
यने प्रावः एेतिरानिक द्िन परश्पर्‌ वद्ध भाद्रे तुननण्मय श्रव्यवन 
गिजाताट {चट ष्ठ ली मापाके परवत त्पाकरे खाच तंलनान्मफ रथि 
स्थिगवारे, या अनैव साध! नकन, प्राक्त तथा श्रपनश्रश्रक्न नृल- 
नान्नवं द्मध्यवन ण्ठ न्यम्‌ लेगा, मच्छल) प्रीक तवा लैनिन््म दूने 
दग फ | पेलिनानिर क्रपस्न ध्यानम सन्यने हण णकः नाव न्द मापाद्रारी 
पनितं दयया भो नुलनान्मम श्मव्ययन किया जाना > जन नम भापारातत 
पारम ल्पता प्रसयन ८, उनमाकल्य [ पणर) | ज्पटी च्रपनाना 
> होगा ] पुननन ह्पोद्े लिए. प्रन्वीन मारिलचरी शएन्य्‌ क्लेनी पडती 
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है, ययपि पुतन कध्य रूपका पूरा पता उमते नदं चलता शरोर कभी 
कभी तो श्रान्ति भी घ्चेनेकी समावनालेतीदटै। दम एक उदाटस्णले ट) 

पारत व्याकरण, प्राकृत सादिव्य तथा शपश्रंश साहित्यके श्रनुसार संस्कत 
न परवर्ती कलमे ण [ मूधन्ययाप्रनिवेष्टिति] दये गयाथा| ग्राज जिन 
भापारगरोत-सिन्धा, पजवी, गुजराती व राजस्थानीम "शः ध्वनि पाड जाती दै, 

वटो यह ष्वनि प्रायः स्बरमभ्यगतरूपम पाद्‌ जाती है, तथा राजस्थानी क्थ्य 
रूपी साली परमे यद भी कटं सक्ता कि जदो कटी यद्‌ चनि पदरन्त 
[ 118} ] पाद जाती दहै, च्टों भी रमक वाट श्वः (8) श्रति उच्चरित दती 
है) टन्‌ -माप्र्ोप, जयां तक मुके जातहे, ण॒ ध्वनि पटादि [ 171. 
18} ] रूपम्‌ नरद पाद जाती । प्रन दोना समवे, कि पदाटिण रवानि 
प्रान तथा श्पश्रशये क्थ्य [ 9] ] स्पे पाड जाती थी) यां 

मरही ? लिखित स्पप्र चरटिव्ह पदराटिव्वनि खी रीदे, परस्या 
उस्र उचारण मूर्धन्य था? जरल ग्राजण व्वनि पाट्‌ जती दै वरदो 
पटाटितर यह व्यनि न्ह पार्‌ जाती, ज क्रि पदादि वस्य न पाया 
जता द, ज्रकि प्राक्त श्रौर्‌ श्रपभ्रशमे य मिलता टै । प्राकृतका एकं देशज 
शाव्ट र खवर [ ख केवल ], इसका विकसित स्प राजटथानीकी मेवाडी 
विभापाम नवरो [ वकाम, ग्रालसी, घला ] है जदो प्रथम ध्वनि मूधन्य.~ 
न रोकर वस्यै । एने श्रनेक उ्राह्र्ण व्रियिजा स्क्तेहै। मेगरेसा 
य्रतुमान टं फि प्राकरृत-ग्रपथ्रशते सस्छतका स्वर मध्यगत [1161 ए५- 
५९।1 ] न तोणद्योगवाथा, क्ति पटादि नका उचारण च्छस्य॑दी वा| 
लिप्र तथा पडत व्याकरणके नियमोमर समानता लानेके लिरः दमेमी ख 
ही लिखा जने लगा दो, तथा टत ग्रकार पटादि सस्छतनमभी खक रूपम 
विकमित मना जनिलगाद्ो | कुमी टो, हम केवल द्रनुमान भर कर 
सक्ने द, प्रचीन उन्वा्णंफरि वरेन कु निचित मत देना, कमी-कमी 
यतेन खात्तौ नदी | 


तो, द्रनै मापार््रोके क्रमिक विकासफा तंलनात्सक श्रध्ययन करते 
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सनव टम स्ट लन्त्ती मापण पानके टं | कट्‌ भाया च्रारभने श्रवत 
श्रविच्दित्र रूपते मिल्लती र, कट्‌ वीच तक श्राती ट पर वाढते च्छ जाती है 
या लुन टे जाती ६, करद्‌ भायाग्रोक पिक्रास स्वधा नवीनट; तथा क 
प्राचीन ह पिन्द उन महित्वे ब्रहन वाटते उपलन्धं दोतारं। ठंल- 
ना्मक ्रव्यवनम ल्मे चन मघा नमुचिं प्रयोग करना पड़ताह। इसे 
ह्न णक रेवाचिन्रते स्कर्ट । लक), ग, घ) ठ, टन पोच भपा- 
श्रोता तुलनात्मकः श्रव्यवन क्म्नाटै, लन त्म क्रमश. ल्द, रजरथानी 
गुजराती, भोजपुरी च्रार वरगला सममभ्त = । उसमे ग्रधमक्रा खणड 
प्रवाद सन्फृतन शोम्न्नी, श्पर्रश होता दद्रा ग्राज तकत माना जतारै. 
किन्तु मभ्यक्राल्ीनं नादियि परक, ज्वं, ग ताना मापराद्रो्ता तमान श्धिकार 
हे, साथ ही स श्न नाहिन्य, जयं तक उनकी मापागत निजी विक्नेपताका प्रर 

र, ६5 वां शना मे उप्रलव्यरे | भाप्राघतधाड की पररा सवथा भिन्न 
है। णक मागघोने प्रभावित वोततलीकी पर्वनीं प्रति ह दृग मागधीकी 
प्रतिनिधि | सावद्य व मा्विसूल्य-नो 2 दम्क्रे लिग्पित पननन साहित्य 
श्रभाव ती > जक ड त प्राङरनक्रलीन नादि न रौन पर भी चरपभ्रग 
चालने मालिन्य उपलव्यदटं च्रार ८ वीं शतीने निरत साहिविक धाम 
प्ट्ती न्दी) 
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यो हमने क,ख, शारि भाषा वाली राको बीचम -- रे्वामे काय रै, 

जो लिखित साहित्य किस कालक्रा उपलब्ध होता है, उसका सकेत करती टै। घ 
सापाका लिखित सारित्य नद मिलता, उमलिए वह्‌ रेवा कटी न्दी कटी हे । 
तुलनात्मक मापराशाल्म ठे त्की सररिर्या श्रपनादट्‌ जाती टे। 
प्रथम सरणि प्राचीन [ सस्रत | भापा्रोति नीचेकी रोर श्राती है| उटा- 
दर्णा, हिदीका श्रव्ययन केके लिए सस्छरतसे ट्टीकी ओर वटढना । 
दूसरी पडति यद दै कि पटले ट्दीका विवरणात्मक दृष्टिसे वैनानिके भ्ययन 
कर र, तदनन्तर उसके एतिहासिक विफासके लिए. सस्त, प्रादरतं तथा 
श्रपथ्रशके विकासका ग्र्ययन क्र द्दीकी प्रकृतिको तदनुरूप विवेचवनाका 
विप्रय यनावै ¡ श्राजके भापावेनानिक टस द्वितीय पद्धत्तिका उपयोग दी 
विशेष वेजानिक मानते ह । यह बात निश्चित है कि उस तरट्की प्रणालीकां 
श्रा्रय हम श्राज वोलली जाने वाली भापाद्ेकि श्रव्ययनके लिए ही ले सक्ते 
है । सस्कृत, प्राकृत तथा श्रपभ्रशके लिए तो दम पटली पदतिका दी श्राय 
सेना दोगा } साथ दी दूसरी पद्धति जीवित भापराके व्यवहृत तथा क्थ्य सूपवो 
प्रधानता देगी) प्रथम पद्धतिका एकमा ग्राधार लिखित साहित्य लेता है । 
लिखित सादित्यके श्राधार पर की ग मापराशास्लीय गवेप्रणाको दसीलिण 
नव्यतम भाप्राशास्नी, (लिग्विस्विक्सिः कहना टीकर नहीं समभ्ते। साथदी 
वे "लिग्विस्टिक्सः तथा 'फाद्रलोलोजी"को परस्पर पर्यायवाची भी नीं 
मानते । लिखित सादित्यके श्राधारपर मापाश्रोके वुलनात्मक व्याक्र्ण 
ग्रथवा तुलनात्मक पठर्चनाशाल्रफो वे 'फाडलोलोजीः क्टते हे । 
उचरित भापराके श्राधार पर की गर्द गवेपणावो '"लिग्विस्िकसः | प्रन्तुत 
पुस्तिकाम श्वर तक श्रधिक्तर विद्वानेकि द्वारा ग्रादत बस मतवो दी 
माना गवा दहै कि 'फादलोलोज्रीः तथा शिग्विस्ट्विसः वो पर्यायवाची 
माननम कोड गलती नदीं । भापा-शाख्ियोके वटमतकी शेसी ही धारणा 


द ) सन्डृतका श्रष्ययन य पर प्रथम पदतिका श्ा्रय लेकर उमरिथित 
कियागयाटे। 


प्रामुख ५६ 


माप्राशान्फे तीन श्रग ह--() व्वनिविनान, (२) पदयिज्ान, तथा 
(2) ्रर्थविजान ! किसी भी भापाका श्रव्ययन टन नान मग पि ्रमधरारपर्‌ 
किया जाता है। क्ट विद्ानोके मतानुसार श्मधवि्नानत्री दिशा स्वनन्त् 
यिनानके सपमे सानी जानी चादिण। यही कार्ण रै कि दि मापापरे विरले 
परम श्रथिकनर यापाशाल्ी ध्वनि तथा पदर्वनाका री विचार क्रते रै 
द्र्थविनानमो छोय । वास्यग्यना वेमे पटरन्नाका ह श्रगरै, विन्तु 
कुदं विद्धान्‌ दे ग्रलग तस्य मानते £ | 


६-प्वनिवित्रान 


व्वनिविनानदै शरन्त्मत तीन भाग मानि जति ट्‌ :- (2) स्वनि- 
यन््ोक्रा ग्रघ्येयन) (२) व्वानयेाशा ग्रव्येयन (३) ध्वनयः पारवल्न 
सचरघी नलियमावा श्रप्यवन 1 स्वानियन्योका अव्ययेन सामान्य यापाशान 
[लाल्‌ ]ष्वतान1८] के प्रन्त्मत टोता र| व्वनियेकि उस्ता- 
रमर मवमे योन योन भाग व्यवहन लेते र, तथा उनकी किमि किस 
दशाम यौन योन ष्वनि उच्चरित होती ६, दसका ्रव्ययन लेनाद) टसीकरे 
साभ वनिवेकरे उच्चास्एके समय पवि गवे ब्रह्य तथा श्राभ्यन्तर्‌ प्रय्ना 
तथा भ्वनियेके खन तथा कएएका विवेचन रोता र । नाट, स्वान, पोप, 
घ्रभोप, म्प्र तथा ्रल्पप्रार ग्रादि प्वनियोत्ा परन्पन् भेद व्रनियापे 
उति यन्त्रो तत्तत स्थितिके कार्ण हं तेता ट । दुमर मागः श्रन्तमगत 
गिसी निरिचत भापारौ प्यनियोर च्िचना की जाती ट । {प्स पिरव 
अरत्मत पितनी व्वभिव पट जती? उनम खवर तथा व्यञ्खम नथा चन्यं 
श्रवानर भेटासि दिर्लेपरकर्‌ उनके सधान तथा कगकौ व्तिविना {स्मन 
ह । जयित मानान्चात भ्वनियाक् चज्माहदिसद्ध पकनिको उपन्यम्न कर्न 
लिण दभिमतालु, कोमोग्राफ श्रादि यान्नि साधना उपनेग स्या 
याता | इसी सगे त्रन्तर्मत व्यस्त ध्वनि तथा उने मनु ठ्पानभी 
श्रष्ययन्‌ ल्या अनार, तथा श्रनेठ ले या ग्रिक) "निया मनन न्प 
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्मन्ययन तो कटिन, दुख तथा वर्का काय॑ है । सस्छरुतकी वनि सथ्रघी 
तथा पटस्चना सवधी खास खास विशेपता्रोकरा पग्चिय तथां उनके परवर्ती 
विक्स परिचय देनेका कारण मारतीय श्राय भापार््रोकी श्रलर्ड परम्परा 
का सकेत करना दै । 

व्वनिविज्ञान तथा पटस्वना [पदविचार।] के श्तिरिक्त ऊुद्लु लोग वाक्य- 
विचारको अरलगसे विपय मानते है, किन्तु ्रधिकतर विद्वान्‌ सका समावेश 
पद्र्वनाके शन्तगत टी करते हे तथा इसे पटविननं [ ध ०ग)10102$ ] 
काटी एक श्रग समभे प्रा. ना. यू. की कल्पित वाक्यस्वनाको वैना- 
निक मानना श्रन्ति द्येगा, फिर भी कुक्कु समानतार्णे ्रीक, तैतिन तथा 
सर्करृत वाक्य स्चनाग्रोप, उनके कारकं प्रयोगो, उपसर्ग, परसो, परस्मै 
प्री या ग्रासनेपदी प्रयोमोमे ददो ज सकती ह, जो बड़ी मनोरजकः है । 
ससछतका वाक्यविवार करते समय वद सद्तैपमे कारक तथा पर्दौका- 
विचार तथा इन कथित समनतार्श्रोका खकेत ्रावज्यकं हो जता टे । 

३-पथविक्षान 

भापाविनानका तीसग शग श्य थविज्ञान है । श्रथविानके ग्रध्ययनको 
ङु मापाशास्ी अ्रलग ्मध्ययनफा चेत्र मानते रै, तथा भापाशास्रीय 
श्र्ययनम उमे सम्मिलित नदीं करते । ज्यो तक सैद्धान्तिक मपाशास्रका 
परश्न ड, ्र4विनानका ग्रध्ययन उन्द श्रध, वितु किसी भाप्राके विवर 
णात्मक, एेतिदासिकं या ॒तुलनात्मक श्व्ययनमे श्रर्थ-विचार प्राय. छोड 
द्या जतां | दसफे दो कारण ह नापकी वाह्य सब्रयना प्रमुलत" व्वनि 
तथा पटग्चनसे दी सवद दै, [ ययपि श्र्थं मापाका श्रातमतख है, इसका 
निप्र न्दी किया जा सक्ता } दृसरे भापाके श्रयं विचारमं भापाशाछ्लीको 
्रपने चेत्को छोड़कर मनोविजान, इतिहास, पुरातच, सादि रादि श्रमैक 
रोप श्राथय लेना पड़ता दै, तथा द्मशविचार प्रमुखत. समाजविनानका 
[ तथा मनोविनान } का ल्प ले लेता} ठुलनात्मक मापाशाछ्की श्रभ्ययन 
प्रणलीरे कारण टस पुस्तिकामे भी श्र्थतत्वका विचार नहीं दै । 
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ग्रथविनानके माधारणतः चे श्रग माने जा सकते ह“ १. सेडान्ति 
ग्र 4वि्नान २. व्यावहारिकः श्रधविनान } सेद्धान्तिकं श्रथविनानके ग्रन्तर्गत 
सर्वप्रथम प्रर्न शब्ट तथा श्रके म्र पर्‌ उपरिथत रेता ट, गेनोपे कोई 
सान्तत्‌ मथध टमी गानी । कट्‌ विद्ठान्‌ शब्ट तथा ग्रथन कोड सारान्‌ 
नवध नहीं मानने । दूसरे विदान्‌ इस सव्र धको नित्य मानते ट । श्रथ 
तति काग मनोव॑नानिक टै वा सामाजिक, वट प्रर्न भी उपरिथन लेना 
६, तथा भापाशान्दीं ्रधिकतर दमे; सामाजिक प्य प्राक्स [०११४५ 
{.7] मद्व पर्‌ हौ जोर देते ट { उसकर ग्रनन्तर प्रथविनानफ दृसग 
म्प्र विपरय श्व-क्रार तथा शच्ट शक्ति्यिसे सब्र ट, तथादट्मीं 
स्रम्‌ ग्रथ जातिनिषठ शेता टै या व्यक्तिनिषए दसपरभीगे विगेधी मतं 
देग्वे जते ।' 

भापाशन्त्े नेच श्रथविनानच्मरे प्रतिप्रपितत क्रनेका त्रेय फ च भापा- 
शान्री व्रेग्राल [त्श] कोर) त्रे श्रालनै श्रर्भविचा्के श्न्तर्मत 
मापराके परवर्ती विकासम्‌ लेनेवले श्रथ-परिच्तनोके धकागे तथा उनके 
मनवनानिक वारो उपन्यन्न क्रिरे! उसने च्रपते प्रसिद्ध भ्रन्व 
ध्र वविनानपर निचन्ध [1.1 साः 1, हलात्ा{वृल] म लेनिन 
मापाकरे शच्छामो लेफर श्रायुनिर गेमान्म भाप, च, दता{हयन, 
सनिश शरदि रनेवाले श्राय परिवननास श्रन्ययन दिवा| ~ग 


# पि 


4. साच तथा नयञे संव्रधक्त यहु व्रिचार्‌ भापानादखमें इतना श्रिक 
सह पाया जाना, जितना दरणन, न्यराच तथा सनौपिक्तानके अन्थोमिं । 
भाग्नमं इसका चिचार दर्णन, व्यारुरख त्या साहिन्ययगख्नें दुद्रा ६ । 
टम श्यत विजेप विवेचन लेन्वक्ने अपने पा-ण्च. -दडयी फं लषु 
स्दोट्न प्रव्रध शश्व्टयन्ि विवेचन ` मे कियाद, जो नागरीप्रगरि्ी 
भभा, कातो ने परक्राभित ूघ्ा ह । उमनं पाश्चा्वार एत्न्स्रधी विचरता 
सी चिरेन परि गया द्र । 
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दिखाई नहीं देते, साथ दी विभक्तिके कारण ॒श्र्थतरवर्भे भी (कभी कभी) 
विकार दो जाता है । भारतयूरोषीय परिवारकी मापा इसी द्वितीयकोष्की 
विभक्ति प्रधान माषाएे ई 


द्मगले परिच्छदम दमने दसको स्पष्ट किया दै कि मारतयूरोपीय परिवार- 

की कल्पना क्यो की गह है, तथा इस परिवारमे कौन-कौन सी समानता 
पार जाती दै, जो इन्दे एक दी परिवारके श्रन्तर्गत रखती दै । यदा हम केवल 
इस परिवारके वग तथा उन वर्गोकी प्रमुख माषार्म्रोका खकेतदे देना 
ठीक सममत द । भारतयुशेपीय परिवारको क॑ नाम दिये जाते दै | पहले 
से भारत-जमेनी नाम दिया गया था, कु लोगेनि इसे श्रार्यः-परिवार भी 
कहा था किन्तु ये नाम सकुचित द } ्राजकल इसे मारत-यूरोपीय [1१०- 
एपपणव्भण] परिवार दी कहा जाता है । हिंदीमे इसका सक्ति रूप भायो- 
पीय भी चलता है, पर म भारत-यूरोपीय शब्दका प्रयोग करना ही विशेष 
ठीक समस्ता हूं | इस परिवार्की माप्रा विश्वम सबसे धिक सण्याके 
दवारा बोली जाती ठै, तथा भौगोलिक विस्तारकी श्टिसे इसका बहुत च्डा 
महत्व है} दस्के साथ दही प्राचीनतम उपलन्ध सात्यकी दृष्टिसे इस 
परिवारका ग्रत्यधिके महत्व है । वैते इससे भी पुरानी माषारे थी, जिनके 
पाख सादित रहादहोगा;) परवे यातोस्वय लुपो गर्दै, या उनका 

सादित्य लु हो गया हे । सस्कृतकी वैदिकं निधि इसीलिए सबसे पुराना 

साहित्य है, जो इस परिवारकी भाषावैश्ञानिक महत्ताकाः अन्यतम प्रतिष्ठापकं 

ै। इसके साय ही श्राज भी विश्वम इस परिवारकी मापार््रका अन्तयष्टरीय 
महत्व है, तथा वे सम्य जातिरयोकी माषा मानी जाती है | श्रगरेजी, 

फ“, सी, स्मेनिश तथा ददी त्राज दन्तरंष्टरीय ख्याति प्रात क्‌ चुकी हे । 

्रंगरेजी तो जते श्राज भी समस्त विश्वकी उप-माषा सीः वनी दुई है| 
मध्यणशियारम ठीक यदी स्यान फरचने, दकिणी श्मेरिका्े स्वेनिशने तथा 
उत्तरी एशिया रूसीने प्रप्त कर रक्ला है । इस दषते दिन्दी पिद. कदी 

जा खकती है 1 किन्तु दिन्दीकी सारछतकि परम्परा उसके विस्तार तथा 
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विक्रासमे निश्चय दी योग देगी, तथा वह दिन दूर न्दी, अव्र हिन्दी शन्त 
राष्ट्रीय विर्वम्‌ श्रपना समुचित स्थान प्राप्त कर सकेगी । 

मारत-यूरोपीय परिवारकी भापाग्रोको निजी निजी विशेपरताग्रोके 
ग्राधारपर दस शाखाग्रोपत विभक्त किया गया है! इनमे दो बर्गोको 
छोडकर याक श्रन्य शाखाग्रोकी भापाएे' ग्राज भी योली जाती द । इनमसे 

कर्द वगाकी मापाए पुनः उपशाखार््रोमि विभक्त की जती ₹ | सर्वप्रथम 

इन समस्त भापा्रोको ठो वगेमि योय जाता है सतम्‌ वर्मं तथा कैन्तम्‌ 
चगं | भारतयू रपीय परिवारम्‌ कतिपय शाखाग्रोकी भापाएे एसी दै, जिनमे 
उन खानपर कः पाया जाता है, जहा संस्करतमे “शः तथा श्रन्य कट योगोपीय 
पार््रोमि क्तः पाया जाता दहै। प्रा० मा०्यू० तालव्य क्य, ग्य श्रादि 
ध्वनिर्यो भारत-दंरानी शाखा, श्रल्ेनियन, वाल्तोस्लाविक श्रादिमे सोप्मस 
[श] ज, जं कास्प ले लेतीष्टे। एसा प्रतीत दोतादैकि प्रा मा° 
यू°्मेदो तरदकी विमापाएः सदी दौगी तथा इस विभापाके वोलनेवाले 
ग्रास-पास रहते थे, तथा इनके ही वशजोकी भापाएे भारत, ईगन, ग्रामी 
निचा, ङ्स रादि स्थानोपर बोली जाती! चिन्त इस वर्मके दग्की 
विमापार््रौमि इन ध्वनिर्याका विकास नदी टरा श्रौर वे वे कणएट्य रूपम 
स्पशं ही वनी रदी दै! उदादर्एके लिए लेतिनम सोः के लिए प्रयुक्त कन्तुम्‌" 
[दल४प्प) ] शब्दम कः घ्वनि पाईं जती है, जवकि सच्छरृत तथा श्रचेत्तामे 
यद्‌ क्रमशः सोप्म शश' तथा श्त दो गड्‌ है, तथा वदो दसस श्शतमः तथा 
(तम्‌ रूप ठेखा जाता टै! इन ठनो वगाकी भापार्े निम्न दै :- 

१. सतम्‌ चगं--भारत-टरनी शासा ग्रल्येनियन शान्वा, ग्रारमनियन 
शासा, दित्तारत, वाल्तोस्लाविक शाना | 

२. कन्तुम्‌ चग-मीक शाखा, रतालिक शाखा, केल्लकर शासा, 
जमनिक या दुयूयोनिऊ शाखा, तोखारी । 

एन्टग सचिप्त विवरण यदा दमे | 
१, भआस्त-टयनी शखा-टन शमे दो उपणशषाग्र्ेँ £ 
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भारतीय श्रार्यं शाखा, तथा ईरानी शाखा ! वैसे एक तीसरी शखाकी भी 
कृल्पना की जाती है,--दरदशाखा । 


भारतीय श्राय शाखाकी प्राचीनतम माषा स्रत दै, जिसके प्राचीन 
साहित्यक रूपमे वैदिक मन्न उपलब्ध है, ज इस परिवारकी प्राचीनतम 
साहित्यिक निधि ई । इस शाखाका साहित्य ईसासे लगभग डेढ-दौ हजार वपं 
पुराना प्राप्त दता है । भारतीय श्रार्य॑शाखाकी परवर्ती भाषार्णे प्राक्त तथाः 
ग्रपम्रशकी सितिसे गुजरती हृद त्राजकी भारतीय त्राय भाषाग्रोकि स्पर्म 
विकसित हुई है, जिनका विस्तृत उल्लेख इस ॒पुस्तिकाके अतिम परिच्छेदर्म 
देखा जा सकता है । 

ईरानी उपशाखाके अन्तर्गत प्राचीनतम सापा त्रवेसता्मे उपलन्ध होती 
ह । अ्रवेस्तामे वेदिक मरन्नौकी तरह दी श्रनेक कालकी मापा है, तथा इनमे 
प्राचीनतम भाषा ईसासे लगभग ८०० वर्प पूवकी कदी जा सक्ती हे | 
प्राचीन ईरानीको दो भार्गोभि विभक्त किया जाता है :--एक उसका प्राचीन- 
तम रूप जो श्रवेसामे उपलन्ध दोता दै, दूसरा उसके पाका रूप जो 
श्रकेमेनिद्‌ राजार््रोके क्यूनिफोर्म शिललेखोमं प्राप होते ई । इनरमेसे दारिउस 
प्रथमके शिलालेख ५२१ ई० प° के माने जतेर्है। ईरनी शखाकी 
परवती भापा पदलवी है ! सके मी सोग्दी, साका; पार्थियन श्रादि वैभा- 
पिकं भेद्‌ पाये जाते }! यद सिति ई० पू० तीसरी सदीसे ईसाकी दसर्वी 
सदी तक मानी जा सकती रै ¡ पदलवीकी वेस्ताकी टीकारे' तथा स्वतन्त्र 
साहित्यिक कृतिर्यो उपलब्घ देती दै । श्राजकी भापरा््मिं इस वगम श्राघु- 
निक फारसी, कुदिंश, श्रोसेतिक, पश्तो तथा वलूची मुख्य है। इनमे 
साहित्यिक दृष्िसे श्राधुनिक फारसीका प्रमुख सान दै तथा उसका प्राचीनतम 
सादित्य ग्वारदरवं सदी तक जाता है, जिस फिरदौसीका शादे-नामा प्रसिद्ध ! 

२. श्रस्वेनियन शाखा--ल्तेनियन मापाका प्राचीनतम सादित्य 
ईखाकी चौदहवीं शताव्दीका मिलता है । यदी कारण है कि ्रत्नेनियन के 
पराचीनकालिक तथा मध्यकालिक सूपौका कुं मी पता नदी लता । 
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२. श्रार्ेन्ियन शाखा--श्रर्मिनियन शाखाका सातय भीं उतना 
पुराना नदीं मिलता, जितना श्नन्य शलाश्रोका | फिर भी श्रल्येनियन 
शालाकी शपेत दमका साहित्य अ्रधिकं पुराना मिलता दहै । ग्रे 
नियन भाप्राका साहित्य ईसाकी पोचर्व सदीसे निरंतर उपलब्ध होता दे । 
यही कारण हे कि श्रल्येनियन मौपाकी श्पेत्ता श्रा्मनियन भापाकी मध्य 
कालीन स्ितिके विपयम मलोग वहत च्रधिक जान सकते ट । इधर कु 
विनेसि भाप्ाशान्िवौका श्रल्वेनिवन तथा श्रा्मनियन भापर्ररोकी शरोर ध्यान 
च्राछ् द्रा हे। वेमे रन भापाग्रोी ग्रोर स्वने पटले रच विद्धान्‌ मेय 
का ध्यान श्ाङृष् हरा था, तथा उसने इन भापा्रो वैजानिक श्रध्ययन 
पफरियाधा) 


४. दित्ताइत- सतम्‌ वर्गकी एक भापा दित्ताइत है, जिसके 
तके लेख तुर्कीके गोगाजकुई स्वानपर प्रात हुए है 1 योगाज्ु ई ॒रितिदत 
साप्राज्यङ़ी सजघानी थी, तथा यट साम्राज्य टंससे १४ वीं एताब्टी पूवत 
धा | रस भापाके विप्रयमे विद्रानोकी यह मन्यतादहे कि चट श्रा° भा 
सू० मापाकी बेटी न होकर वटि थी, तथा दसमे करट फेसी विशेषताः पाट 
जाती हँ, जो यह सिद्ध क्ती = कि टन दोनाकी माके रूपय एक शआादिम- 
मारत-हित्तादत [भार्त-दिती | माप्रकौ कल्पना की जानी चारिए } स््ट॑वन्यमै 
~स आदिम मासत-दित्तदत भापाके वल्पित न्पौका श्रव्ययन कया है। 
रित्तादत भापाके ्राधारपर श्रा० भारत-दित्तादत भापामे चार क्ण्छनालिक 
-प्यनि्योकीं व्रविचना कौ गरु रै, जिसका संकेत टम श्रगते परिच्छैवमे देंगे । 

५. वास्ते-स्लाविक-याल्ते-स्लाविके या ्रा्तो-त्तावोनिक 
रतम्‌ वर्मी पोचर्दं शाता दै! इसके ्रन्त्गत मारत-दयनी शाखावी 
तन्ट्‌ से युगल उपशान्याश्रोता रत्ति) प्क उपशान्या वाल्तिक 
म, दमम स्लावोनिक । वाल्तिक उपलान्याकी प्राचीनतम प्रकृनिस 
पना न्ध लगता, छिनु मध्यसलयै इसी तीन विरेपताए न्दी 2:-- 
ग्रा्ीन लियुप्रानियन, प्रचीन लेति, तथा ग्रशियन ! प्रान प्रधिचनमे 
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साहित्य उपलबन्ध होता है, तथा यदह माप्रा १७ वीं शतान्दी तक प्रचलित 
थी, किन्तु वादे सम्भवतः जर्मनके प्रभावसे इसका लोप हौ गया । 
लिथुत्रानियन तथा लेतिश श्राज भी बोली जाती दै! भाषाशाख्मोके लिए 
इनमे लिथुद्मानियन श्तयधिक महत्वपूणं दै । भारतयूरोपीय वगंकी 
ग्राजकी भापा््रौमे लिथुच्रानियनने प्राचीन प्रकृतिको श्रत्यधिक सुरक्तित 
रक्ला है! इस द्टिसे इसे श्रार्पः प्रङृतिकी भाषा कटा जा सकता टै । दसम 
राज मी द्विवचनके चिह्न सरद्ित रक्खे रै, तथा विमक्तियोका श्रत्य- 
धिक प्रयोग पाया जाता है! लिथुश्रानियने ग्राज भी दः विभक्तियां 
पाई जाती है । ध्वनियोकी दिस भी लिथुश्रानियनने श्रा मारतयुरोपीय 
ध्वनिर्योको भी शन्य भारतयूरोपीय मापा्रोकी श्रपेच्ता श्रधिक युरद्ित 
रक्वा है, उटाहरणके लिए हम निम्न शर्न्दोको ते रँः-- 
लिथु्रा० एस्ति [751] , ओक एस्ति [8४7], सस्कृतं भस्ति 
#) णट्मि [एण] › 3 पद्मि [पप] 3 एसि 
॥ उग्निस्‌ [14728] , लेतिन इग्निस्‌ [1६181 ,, स्मग्निः 
स्लावोनिक उपशाखाको पुनः तीन मरगेमिं विभक्त किवा जाता दै.-- 
दक्षिणी स्लवोनिक; पश्चिमी स्लावोनिक तथा पूवीं स्लावोनिके । स्लावो- 
निक उपशाखाकी भाप वल्गेरिया, जेकोस्लेवाकिया, पोलैन्ड, युगोस्लाविया, 
यूक्रेन तथा रूसमे बोली जाती है । इन तीन मारगोरमे से मध्यकालीन प्रकृति 
प्राचीन चचं स्लावोनिकं या “प्राचीन वल्मेरियनः का विशेप मद्व है ! 
पा° च° स्ला० ट्तिणी स्लावोनिकका सध्यक्रालीन रूप है! दसम ईसाकी 
नवी शतीसे लेकर १२ वीं शती तकका श्रत्यधिक महत्वपूरण सादित्य उप- 
लन्ध दोता है } वाल्तोस्लाविक शालाकी मध्यकालीन प्रकृतिके उदाहरणं 
उपन्यस्त करनेके लिए भापाशाखी इसी सादित्यका ग्रा्रय लेते ई । इस 
उपशाखाकी श्राघुनिक भाप वल्मेरियन, सर्वो-कोट, तथा स्लोवेन है । 
पर्चिमी उपशाखाकी मध्यकालीन मापा षपोलेन्ियनः थी, किन्तु इसका 
सादित्य उपलन्ध नरह दोना । इस शाखाकी श्राघुनिक भापार्ट--जेक, 
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स्लोवाक, पोलिश त्तथा सोर्वियन रै! सोवियन पूर्वा जर्मनीमे लगमग 
दस लाख श्रादभियेके द्वारा बोली जाती है, तथा इस शाखाकी सवे बड़ी 
भापा ३। पूवीं स्लावोनिक्की मध्यकालीन प्रकृतिका पता नदीं चलता । 
द्सकी श्राघुनिक मापार्णे [ बडी | रूसी, सफेद, रूसी, युङ्तेनियन { या छोरी 
रूसी 1 दै ! ससी रूस देशकी रष्टय भाषा है ! स्फेद्‌ रूसी पोेडके कुदं 
मागमे बोली जाती रे, तथा छोटी स्सी युक्रेनमे । सोवियय्की स्थापना 
होनेके याद्‌ सूसकी अन्य सभी मापार्प जो श्रव तक शिया पदी श्रवस्थामे 
धी, सारििक दृते समृद्ध होती जा रही र । 


६. ग्रीक शाखा--वेदिक सं्छरतके वाद्‌ इस परिवारकी मापराग्रोका 
प्राचीनतम सादि भ्रीकका उपलब्ध दोता दै । ईसासे लगभग ८५० वर्ष पूर्वके 
दोमर-सादित्यफ होना इस भापाके मच्वक्रो बदा टेता है ! साथ दी तवसे इसका 
सादि ग्रक्तर्ए सूप मे प्रात रोता हे । संस्कृत, लैतिन यां श्रा० भा° यू 
भापाका वियार्भी ग्रीक भापाकी ्रवदेलना नर्द कर सक्ता ! जिस प्रकार भारत 
मू तोपीय परिवारके ्रध्येतके लिए सस्छृतका श्मध्ययन नितान्त श्रावशयकं है, 
ठक्‌ उसी प्रकार प्राचीन भीककाभी! ग्रीक शखाको पूर्वी प्रीकः तथा 
पर्चिमी ग्रीक दो उपशादाग्रोमे विसक्तं क्रिया जाता है} पूर्वी मरीकमे क 
विभापरण रदी हे, पर प्रमुखे एत्कि या ्रायोनिक विभापा है, जिसका 
माहि उपलब्ध लेता द ! होमरी स्वनाः ्रायोनिक श्रीक ले ई) 
स्सी भापाकी मष्यकालीन यकृति ^कोदनः या (^हेलेनिस्िकः भीकः 
नामते प्रसिद्ध दै, तथा इसीसे श्रापुनिक भ्रीकवा विकास टरा हे । 

पचम मकम कट्‌ प्वमाप्र्े ग्ट रौगी। इस उपासा प्रम 
वरिमापा ष्टोरिकः है । ठोरिकि मे दी ट्मकोनियन बलिया" का यिकास द्रा 
८। प्रीकका सद्य ्रयधिक समदय टै तथा यृगेपम स्षैतिनकी तरट्‌ 
प प्रीर भौ मभ्य तया विदान्‌ सुमाज्की भापारहीरै | श्रार मान्चृन्दी 
स्यर सपत्र प्राचीन ओीक्ने च्रदेधिकः स॒र्त्नित गक्प्ाषै! श्रयते परि- 

च्छेद्मि ञ्य टम ग्रीक दादर दैगे तया उवी चन्यालम्ना तथा पद. 
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र्चनाका सकैत दरे, तो हमारा तायं प्राचीन ““लैसिकलः” भ्रीकसे दी रै, 
द्राघुनिक ग्रीक से नहीं| 


७. इतालिक--युरोपके पर्चिमी भागकी श्राधुनिक भाषा्ौमे 
इतालिक शाखा तथा स्युटोनिक [ जमन | शाखाकी भाषा्रोका टी अधिक 
विस्तार पाया जाता है । इतालिक शाखाकी प्रमुख भाषा लैतिन रदी है, जो 
यु रोपरम ग्रीकके समान दी श्रादत रदी है, श्रपितु मध्यकाले तो श्रीकसे भी 
श्रधिक सम्मानित रही है | प्रा० मा० यू० कै अ्रध्येताके लिए लेतिनका महत्व 
भी सस्कृेत व ग्रीकके समान दी है । लैतिनने षस्करेत व ग्रीककी तरह प्रा° मा० 
यू ° पदस्वना [40110] को सुरक्तित रक्खा है । इतालिक शाखाको 
दो उपशाखार््र्मिं विभक्त किया जाता देः-- [१] सैतिन-फालिस्कन, {२ 
श्रोस्कन-उगम्नियन । इनमे दितीय उपशाखाके प्राचीन सूप शिलालेखे 
मिलते है, किन्तु वादर्भे ये विमापराे लुत चे गई र । प्रथम उपशालमें 
दो विभाषा थी, लेतिन तथा फालिस्व्न । सैतिनका साहित्य ईसासे 
पदलेका ग्रान होता दै । लैतिनकी परवर्ती स्थिति “वल्गर लैतिन [ भ्रष्ट 
लेतिन ] के नामस उसी तरह विख्यात ै, जैसे पतञ्जलिमे श्रपाणिनीय 
प्रयोगो को “पभ्रश कहा था } वस्तुतः '“वल्गर रौतिन" साहियिकं “क्ले. 
सिकलः लैतिनकी प्राकृत थी } इसी से फच, स्पेनिश, पोचंगीज, पगे 
साल, इतालियनः, तथा रूमानियन मापार्गरोका विकास टरा है | 

८ केस्तिक--केल्तिक शाखमे कुं एेखी विशेषताः पाई जाती 
दै जो लेतिन [ इतेलिक शाखा ] म॑ मी उपलब्ध होती द| इसीलिए 
कुःखु वरिद्ानौने इतालिक व केल्तिकको एक द्री शाखाकी दो उपशाखार्प 
माना या। दतालिके तथा केल्तकि दोनेरमिं दी णे तरदके भाषावर्भ 
पाये जतेदै, पक वर्म प्रा भा यू० रः परिवतित नही रोता 
तया कटी वना रहतादै, तथा दूसरे म बहप" के सूपरमे परित 
छे जाता है। इतालिक तथा कैल्तिक शाखाद्यावी दुसरी समानता 
यद्‌ दै कि इन शाखाग्रे कर्मवाच्य रूपमे ^ का प्रयोग पाया 
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जाता दै । उटाच्स्एके लिए. ग्रायरिश व्वेरी [ {36111} का ग्रथ नले 
जानाः [सं० सरति] दे । इसके कमवाच्य रूपभे वेरी-र्‌ [361] [वद्‌ ले 
जाया जाता है}, वेर्दी-र्‌ {5९1} [वेले जये जते हे], खूप बनते है] 
< कर्मवाच्य - व १ चसे ६3 

दसी प्रकर लैतिनमे भी कर्मवाच्य रूपम र्‌" पाया जातादै) चेसेर्रःका 
प्रयोग तोखारिष्त, हितादत तथा आर्मानियनये मी पाया जाता दै । 

कैल्तिक शाम तीन उपशतारपै ह- [१] गेलिके यां गोद्देलिकं 
[२] रितेनिक, [3] गोलिश ! इनमे अ्तिप शाखाकी भापके ङु शिला- 
लेख प्राप्त रोते टै । इनमे छुं खान व व्यक्तियोके नाम॒ तथा लैतिनसे 
प्रीत श्ब्दोका प्राचुर्यं है ` गोलिश ईसाकी छठी शतीके लगभग लुस हो 
गद भी | गेलिक उपशालाकी ्राघुनिक भाप ्रायरिश, स्कोर, गेलिक, 
तथा माख है । त्रितेनिक उपशाखावी आघुनिक भापागरोमे वेल्स तथा तरेत 
टै । ब्रेन रामके व्रितेनी प्रदेशमे बोलो जाती हे! सारिलिक दष्टे इनमे 
द्रावरिशका साहित्य दसाफ पोचवी शतीसे उपलब्ध रोता है, तया वेल्शका 
टमारी नवी शतीे । वाकी भाप सारित्विक द्यते समृद्ध नहीं हं । 


६, जमन या स्यूयोनिक श्टाखा--जर्मन या टयुयेनिक 
शलाक भाप जमनी, स्वीडन, नावे, उनमार्व, शआरादसतैड, रलएड 
नथा इगलेरुटमे बरोली जाती है! जगन शलाय तीन उपरागो 
रिभिनः किया जाता है-[१) पूर्वी जमन, [२] उत्तरी जन तया [२ 
परितमी जमन । पूर्वा जमन शाखाकी को भी जीवित शापा चिमान 
नं टे! प्राचीन साहित्यक दि इसके ्त्मत गोधिक पराके लिखित 
साल्व मत्व है, जो ई्ाकी चौथो शतार््यीके कदे माप्त देता ३; 
= कलान्दीके लिए. भारतयुरेपीय परिवारके तललनास्मक ग्रध्ययनमे जमन- 
प्रयात विरेप्रता जाननेके लिए. गोधिक दी भरमाखलल्प टे) श्रन्य उप- 
शः म्र देना प्राचैने सूप उपलच्थ न । उन्तरी जमनका पराचीन 
रष रुयुल्क शिलालेख [दत५९ 1) &८1ए्ण] मे उपलब्ध दोता दै ! 
यच परवता सादिल्कः सूप प्रचीन नोस या प्राचीन ्रादचरेदटिक भाषा 
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रूपय सिलता है ! इस उपशाखाकी श्राधुनिक माषा स्वीडिश, उनिश, 
नोवजियन्‌ तथा श्रा सरटैडिक है । 

पश्चिमी जर्मन उपशाखाका सादित्य तथा प्रचारकी श््टिसे वडा सद्व 
३ | इस परिवारकी जर्मन माषा तथा रअगरेजीने सादित्यिक समृद्धिके कारण 
प्रन्त्ष्िय ख्याति प्रास्त कर ली है । पर््विमी जमनको दो मार्गमे विभक्त 
किया जाता है, [१ हाई जर्मन, [२] लो जमन ।. हादं जमनके अतगत 
प्राचीन हाई जर्भन तथा श्राघुनिक जर्मन, उच तथा प्लैमिश [बलजियमकीं 
माषा] ग्राती दै! दूसरी कोटिक श्रतगत श्राग्ल-फीलियन भाप्रा-युगल 
ग्राता रै, जिसमे साहिष्यिक दष्टिते प्राचीन ेगरेजी या एग्लो-सेक्सन माषा- 
भी मह्वपूं है । श्रगरेजी तथा प्रीजियन इस उपवर्मकी श्रराधुनिक 
माषे दै । 

जेकच भिमने श्रपने प्रसिद्ध ग्रन्थ "जमन भापाके व्याकरण [ [20680116 
80108] मे हाद जर्मन तथा लो जर्मनके प्वनिपरिवतेनकी क्लैसिकल 
कालकी भाषा-म्रीक तथा लैतिनसे तुलना करते हए एक नियमको जन्म 
दिया था, जो माषाविनान्ै “भ्रिमनियमःः के नामसे विख्यात है । भिम- 
नियमका सघ मारतीय श्राय भाषाग्रेसि किचिन्माच मी नदीं है, न सस्करत- 
से ही! इसका मद्व इस दण्सेहै कि प्रा मा० यू° ष्वनिर्याो गोथिक 
तया परवती जमन माषार््रोम किंस स्परे परिवर्तित दुई ई । वैसे भिमके 
नियमका वनरवाला उपनियम एक दृ्टिसे थोड़ा वहत सस्कृतके लिए उप- 
योगी कठा जा सकता टै, क्योकि उसके कारण प्रा० भा० यू० स्वर 
[8५९००0४] का श्रनुमान लगाया जा सक्ता है । 


१०. तोखारी--१६०४ मेँ चीनी ठुकिंसानर्मे कु दृस्तलेख 
मिले थे) ज भारत-यूरोपीय परिवारकी किसी भापामे थे । ये दस्रलेख 
ञंसाकी छटी शतीके लगभगसे प्रप होते हे! इस भाषाको '्वुपारः या 
खार जाति नामपर तोखार, तोखारिक, तोखारेण, तोखारियन, तोखारिश 
कद्‌ नामस पुकारा जाता दै! यह माप्रा यरपि भौगोलिक दृष्टि धतम्‌? 
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वगकी भापाग्रोके द्वारा धिरी है तथापि कन्तुम्‌ वर्गकी हे) इसमे (सौ? 
के जिए “कान्त” [210] शब्द ' पाया जाता है । तोखार भापरासे श्नन्य 
उदाहरण ये दिये जा सकते दै :-- 


पातर सं० पित्त 
मात्तर स० सातं 
प्रोक्त सं० अष 


भारतयूरोपोय परिवारकी भापाकी मूल प्रकृति जाननेके लिए. घंसछृत, 
मीक तथा लैतिनका ग्रलयधिक मद्य ३ ! उन तीनोने प्रा भारतयु सोपीय 
माप्राकी पटस्वनात्क विशेपताग्रोको श्रधिकाधिक रूपमे सुग्न्तित रक्वा 
ट । प्वनियोकी इषटिसे संस्कृत प्रा° भा० यू° कौ प्रकृति श्रथिकं सुग्तित 
ग्ख सकी टे, चपि प्रा भा० यु ° स्वरष्वनिर्यो सस्कृतमे ्रत्यधिक सुनि 
रो गड दं । सक्ते पोच प्रकारकी प्रा° मा यू० स्पर्श ध्वनि्यौरौ व्राज 
भो किती न किसी रूपम सुरक्तिति र्खा 2, ज कि भीक व लैतिनम वे तीन 
परकारकी क्वगे, तवर्ग तथा पव वाली ष्वनियोभे हौ समादित हो गई दे 
श्सी प्रकार संकतने प्रा मा० यू द्रोप महाप्राण तथा सघोप मराप्राण 
टोनेो प्राण ध्वनियोको सुरक्तित रक्वा ह ! इसी प्रकार भीक तथा सतिनमे 
शव्द सूपकरी विभक्तियो भी कम ले ग्द हे, जव किः षरकृतने प्रा० भा० चू 
रा विभक्तियेको ग्रज्नस्स बनाये स्या द यदी नदीं, कैविक सन्छरतने 
आर भा९ बू९ त्वर [घटा] को भी श्रधिकाश तक नुग्न्ित रक्रा 
<। इन सव कार्सोनि प्रा मार चून्के ्रष्येतादौ नदी, श्रपितं भार 
गू परिवारकौ किमी भी शान्बाके प्राचीनतम क्पे श्रध्येनात लिप्‌, चाद 
क्ट प्रक्रि स, वालैतिन वा गाधिक या प्राचीन चच न्लोविर वा प्राचीन 
म्ली, खटनर वश्यः प्रतिमा जान नितान्त पेत्तिन £} भारनीय 
श्राय भ्न वियाभीरि लिए तो चत्त मूलत उन्समूमिं टै, रेख उदयप 
ननेतम प्रत्नो जने विना उरक लिए प्कपैर नी गने वना कृदरिनं 
र्ना | सतना द्यो नरो, मापाने मान्य नियनेङे धानक लिए भी 
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सस्कृतका थोड़ा वहत परिचय श्रावश्यक हो जाता है 1 १८ व शतीके श्र॑त- 
से लेकर श्राज तक मापाशाखके विकासका इतिद्ास् सस्कृतके श्रध्ययनसे 
ग्नुस्यूत रा है, तथा भाप्राया्रके इिदासको सममभतेके लिए. सस्ृतका 
जान शरावश्यक दौ जाता दै । जत्र इम भाप्राशाख्र तथा सस्छरृत मापाके धनिष्ठ 
सचन्धकी वात कसे है, तो दमाय श्रं यह है कि भप्राशास्रको जन्म देनेमे 
प्रमुख हाथ घस्कृतका दी रहा है । एकमात्र सस्कृतके परिचयते दी यृरोपर्म 
मापाविनानको जन्म दिया यह कना अतिशयोक्ति न होगा, चाहे 
ग्रोत्तो येस्प्स॑न इसे ्रतिशयोक्ति माने) फिर भी येस्पसंन सस्छृतके 
महत्वका तथा मापाविज्ञान् उसकी प्रबल परेरणाका निषेध नरी करते ।` 

तो भापाशाखके जन्ममे नि.सदेह सस्छृतका प्रमुख दाथ रहा है । ज 
ह्म मापाशाख्रके जन्मकी चात करते है तो दमाय तात्पर्य १६ वीं शतीके 
श्रारममे यूरोप विक्रसित वुललनात्मक व्याकरण [ (01108781 ए6 (18. 
प्र, 1111010६ ] की प्रणालीसे है । जेमा कि युरोपमे सस्कृतके परि- 
चयके सम्बन्धरभे मिख्याते है, यूरोपीय विद्वानेनि इसे पाकर, जैसे भाष 
सम्बन्धी पुराने यूरोपीय विचार्यो एक श्रामूलचूल परिवर्तेन कर दिया] 
पुराने यूरोपीय विद्वान्‌ समस्त विश्चकी भापार्योको [ यूरोप तथा एशियाकी 
मापा््रोको | द्वरे उन्न मानते थे, तथा कु्ं॑विद्ार्नोनि दिनक श्राधार 
मानकर यूरोपीय सापार्य्रोका श्रध्ययन भी उपस्थित करियाथा) जिसरमेवे 
ग्रसफल दी हए ये } जवसे यूरोपीय विद्रा्नौको सस्कृतका पता लगा, तयसे 
वे दय श्रान्त धारणको डोडकर भापाशाछ्जकी वैनानिक दिशाकी श्चोर 
यटने लमे । 

युरोपीय जगतको सस्छृतका परिचय देनेका श्रेय खर्‌ विलियम जन्सिको 
दै । वैसे सर जन्सिके पूव भी कोद [(0लत०४] नामक फ़ौच पाद्रीने 
सन्‌. १७६७ मे फ़ च इन्छ्ट्‌यूटके पास भारतखे एकं लेख भेजा या, जिसमे 
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उसने सत्कृत तथा सेतिनकी समानताप्रोकी श्रोर ध्यान श्रक्ष्टक्ा था) 
उमने सच्छृत धसू धातुके वर्वमानके सू्पौको उदाहत करते हुए लतिनके 
पते इनकी तलना की थी । चिन्त कोर्दोको सत्छृतके परिचय देनेका श्रय 
न मिल सका, उसफा लेख भौ लगभग चालीस वपं वाद प्रकाशित दुद्रा 
तथा उससे पटले दी श्रनेक विद्राननि दस समानताकी श्रोर यूरोपीय जगत्‌को 
व्यान अकृष्ट करा दिया था 1 सर जान्सने सन्‌ १७६६ मे स्कृतके विप्रयमे 
जो शब्दं कटेये, वे श्राज भी ठलनात्सक भापाशास्नके उदयके वीज 
माने जते हः-- 

'सस्छरत भापराकी पटस्चना श्रलधिक ग्रदूयुत टे चाहे उसका मूल 
उद्गम छुं भी रदा रो । यद्‌ भापा ओक्तेभी प्रधिक पृं, लैतिनसे 
ग्रधिक समृद्ध तथा दोनेसि श्रधिक परिष्रत दै इतना येते हए भी वट 
उन टोनेति निय्रकरे मूलरूपं { चतुर । तथा व्याकरणक सूपोकी दमे 
घरनिष्ठतया सम्बद्ध है । यट श्राकत्मिक नी ले मक्ता! यट सम्वरन्ध इतना 
चट रै कि कोर भी भापाशाल्ली उन तीनाका श्रध्ययन यदह माने चिना नदीं 
व्रेगाकिवेसुव्र क्स प्क दी सखोतसे उन्न दुरे, जो श्रव नरी पाया 
जता । पमे हौ कारके श्राधार पर-्यरपि वद कार्ण इतना दृट्‌ नी 
हे-ग्ररमी कलाजा स्क्ताटैकि गोधिक्र तथा केल्तिक भी, सत्छतकी 
ममान-सखोन ९, तथा प्राचौन पसमीको भी इमी परिवाससे जोडाजा 
मक्ता दै 

१६ जीं शतोरे व्रारभमे भारत-वुगेपीय ठ॒लनान्यकं व्यार्ररको 
त्रभे सर कलेवाली सय॑प्रथम पुत्तक उलेगेलकी वेर दी स्मा उन्द 
चीरोन दर दन्देर [ भारतकी भाषा तथा जान-खपत्ति पर ] श्टण्टमे 
परस्लषित हर} एस पुस्तकके द्र॑त्गत ऽलेगेलया प्रमु ध्येय सत्न मादित्य 
स्पत्तिकी शरोर सदेन क्ना या, चिन्त्‌ स्द्त भापा पर भौ उननै 
ग्पने वियार्‌ प्रञ्य फिये ट } य्‌ दूसरी छत्‌ ट दि कट्‌ मापाशालीय 
नमानि वर शरत दवि्ाक श्राभ्रयलेतादैः उटारस्सके लिए फारसी 
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तथा जर्मनको त्रत्यधिक घनिष्ठ माननेकी उसकी धारणा भ्रात हे | सस्कृतको 
ही श्राधार बनाकर श्लेगेलने समस्त विश्वकी मा्रार्ग्रोको दो भार्गोमि विमक्त 
किया था, [१] सस्करृतसे सम्बद्ध मारर्ण, तथा [२ अन्य मापा । 

श्लेगेलके वाद यद्यपि रास तथा भरिमने भारत यूरोपीय परिवारकी 
यूसेपीय माषार्रोका तुलनासक अध्ययन क्रिया, किन्तु सस्छरृतकी परपराका 
उत्थान कसे वाला फेज वापि था) उसने १८१६ भ अपने महृवपूं 
निबन्ध्‌ स्करृत भाषाकी पदरचना तथा ग्रीक, लेतिन, फारसी श्र जर्मन 
मापाकी पद्र्वनाके घाथ उसकी तुलना पर” [ उयेर देश ॒रकौजुगाशन्स- 
सिस्तेम देर सस्कृत स्प्राख् इन व्टंखुग मित येनेम देर ग्रीसिस्खे न, लेति- 
निस्खे न, पेरिशिस्खे न, उन्द॒जेमोनिस्खेन स्पा ] को प्रकाशित कराया, 
जो श्राज भी भारत-यूरोपीय पदस्वनाशास्न [ 21111010 ] को दीपस्तम्भ 
मना जाता है । 

सस्कृतकी दृष्टिसे बोपकी परम्पराको वटानेवाला श्लेखर था । प्राचीन 
भारत युसोषीय माघके काल्यनिक रूपकी श्रवतारणा करनेका श्रेय श्लेखरको 
ही दिया जा सकता ह | श्लेखरने तो इस भाषार्मे “एक मेद श्मौर घोढेको 
कष्टानी भो लिखी थी, जिससे एक वाक्य इस पुस्तकके सप्तम श्ष्यायमे 
उद्धृत किया गया है ] काल्पनिक प्रा° भा० यू० के पुननिमंण [ 7९५ 
08 प्५ठप के श्तिरिक्त श्लेखरका दुसरा महृतवपूणं कायं पद्स्वनाकी 
दष्टिते भाषार्त्रोका ्राङृतिमूलक वर्गीकरण दै । श्लेखसने ही सर्वप्रथम तीन 
तरह की माप मानी है-- 

१, व्यास प्रधान भापार्ँ [ नभनणद 1४पदप9९्ह ] 

२. यत्य प्रषान मापा | ^दहोप्पषटु [ध्वाहुपद९ | 

३ विभक्तिप्रधान भाषार्प [ [गील००४] 1९0६9९8 

श्लेखरके परवती कालभे, जिसे नव्य वेयाकर्णो [ न्यु भे मेरियन्स ] 
का काल कदा जाता दै, मारतयूरोपीय वलनात्मकं व्याकरणका श्रत्यधिक 
ग्रध्ययन होने लगा ! वुगमान, मेक्समूलर, हियनी, सोस्यूर श्रादि कर 


श्रासुख ३६ 


विदाने प्रा० भा० यू° के कट पवादरूपोको वेनानिक सिढ किया । 
प्रा भा० यू० के परवती श्रध्येताग्रोम ए. मेवे, वकेरनागेल, स्यृल 
व्लोख तथा ववेद प्रमुख मेयेनेदी सवप्रथम यट घोप्रणाकी कि 
प्रा भा० यूर कल्पति रूपोको वस्ततः किसी योली जनेवाली प्राचोन 
भापाका रूप मानना रात है, तथा वै केवल सूर स्परे, जो ग्रीक, लैतिन, 
सेत श्रादि भापाग्रोके परस्पर सम्बन्धके सकेन या प्रतीक है । वाकेरनागेलने 
“ग्रल्तिन्दिश्ये आमतीकः नामे सत्छेन मापाका तलनात्मक व्याकरण 
उपस्थित फिया, जिमे कोद मो सत्कृत भापाका शष्येता श्रपनी गवेप्रखा कस्ते 
समय नदीं छोड सक्ता 1 परस्त॒त, पुत्तिकाके लिखनेमे वाकेरनागेलका यट 
मायं मन्य सदा पथयप्रदशंक रदा टै । टसके ्रतिरिक्तं ज्यूल व्लोंखकी 
""लोँदो श्राया“ [1 1000 4४९८ ] भी सं्कृतके त॒लनात्मक 
दमध्ययनमे नया कदम ह ¡ वकेरनागेलका यरन्थ जहां संस्कृतका तुलनात्मक 
द्रष्ययन उपरिथत करता है, वदां व्लोख्का मन्थ वैदिक छक्कृत तथा 
ग्रवेत्तासे लेकर श्राघुनिक भारतीय श्राय मापा््रा तकव्डा सुद्र त्तया 
मचृत्तपूणं परिचयात्मक श्ष्ययन दै ! इन तीनो अन्धाको वरीसर्वीं शतके 
मस्यपूणं भापाशाल्रीय अन्य कटेना श्रनुचित्त न रोगा । भारतीय श्या 
भाषाक अध्यवनके लिए द° चाटुल्याका विश्च प्रसिद्ध ग्रन्थ ""चगाली 
भापाका उद्व व विकास एक दीपत्तम्भ है, जिसने “नेको विद्धानोचो 
निस्त्वित दिशा प्रदान कै । 

यदयं टार ल्य मापाशा्मीय गवेप्रराग्रोकी उद्धररी ठेना न दक्र 
भापाशास्लके विकासमे सस्छनके योगका स्केत भर करना या} रसंच्छरतके 
भापाश्चालीय महदत्वस उने वडा प्रपाण तो यदी है कि युरोपके विश्व- 
विनाल्वोमि मापाशाद्ीय अध्ययनम्‌ प्रवर्त गवेपक्के लिए कमते क्म 
खरता सामान्य परिचय तो श्राक्श्वक रे दी जता दै! दख पुत्तक्मे 
रसत्व सामान्य परिचयको टी लकय यनाया रया रै! षत्छत भाषाया 
सवारी [भापा-शालौय | श्चप्ययन तो इतनेरे ततेचमे समय न | 





संस्कृत भाषा-उत्पत्ति [ ्रादिम भारतयुरोपीय 1 


सस्कृत भाषा मारत-युरोपीय श्रथवा मारत-जम॑नीय परिवारकी प्रमुख 
माप्राश्रेमे है ! इस परिवारको श्रार्य-परिवारके नामसे मी अमिदित किया 
जाता है! किन्तु यह नाम प्रायः समस्त परिवारके लिए प्रयुक्तन किया 
जाकर, इस परिवारकी एक विशेष शाखा, मारतेरानी [हिन्द्-देरानी], के 
लिए प्रयुक्त होता है} यह परिवार श्राठया ग्रधिक [दस] शाखार््रोमि 
विभाजित है । इनर्भ॑से प्रत्येक शाखा पुनः उपशाखा््रौमे विभाजित रै, यद्‌ 
हम श्मामुखके श्रन्तग॑त देख चुके दै । ये शाखा द :--[१] भारतेरनौ 
शाखा जिसके श्रन्तग॑त वेदिक ष्कृत, लोकिकं सस्रत तथा इसे उद्भूत 
ददी, वगाली, गुजराती, मराटी श्रादि श्राय भारतीय भाषणे वेथा प्राचीन 
हरनी भाषा, जिसका रूप हरमे पारसिर्योकी धर्मपुसक अवेसतारमे मिलता 
है, तथा उससे उन्न नव्य फारसी, पश्तो श्रादि है, [२] बाल्तो-त्लाविक 
शाखा, जिसके श्रतगंत प्राचीन रूसी, पोलिश, योहेमियन, लिथुद्मानियन 
ग्रादि भापार्े दै, [२] ्रार्भनियन शाखा, [४] श्रल्ेनियन शाखाः 
[५ ओ्रीक शाखा, इसके अन्तगं प्राचीन यूनानकी प्रसिद्ध साहित्यिक भाषा 
मीक तथा उससे उत्पनन श्याजकी ग्रीक है, [६] इतेलियन शाखा, जिस्म 
प्राचीन श्रोस्कन तथा उग्चियन भाषणे) लैतिन तथा श्ाजकी सेमास भाप 
पच, इतेलियन, सखेनिश श्रादि दै, [७] केल्तिक शाखा, जिसका प्रचार 
एक समय खरे पाश्चाव्य यूसेपमे या, किन्तु श्माज इससे उद्भूत त्रायरिश 


9, श्रामनियन चया श्रव्वेनियन दो भिन्न॒ शाखा है, ज एशिया- 
मादनरमे पाई जाती ह । 


संस्कृत भापा-उत्पत्ति ०५ 


तथा वेल्शके बोलनेवाले बहुत थोड़े दै, [८] जर्मनीय शाला, जिसम्‌ रगरजो, 
ट, जर्मन, त्केण्डिनेवियन श्राटि मापार्णे हे । ग्रनेपकोने कु एेसी भी 
भारतयुसेपीय भापार्ग्रोका पता लगाया दै, जो एक समय बोली जाती ५ 
निन्त श्राज सर्वथा लुक्तदो गरट्‌ ट) इन भाषाश्रोम कुदं एेसी निजी विशे- 
पनारपे , जिनके कारण इन्दे भिन्न शालाः स्वीकार किया गया दे। वे 
तोग्वारी तथा दित्तादत वर्म ₹, जिन्दं हम भारतयूरोपीय परिवारा नर्व तथा 
टमी शाला मान सक्ते हं । 

टन समस्त शावा्रोमे कु पेसी निकट समानतार्ण हे, जिनके कार्ण 

उन्द्‌ एक परिवारते सम्मिलित किया गया है । उदाटर्णएके लिए सक्करेत पिन 

[| पित ] शच्टवो ले लीजिये । यट शब्ट ग्रीक शब्ट “पतेर [10861 | 
लंतिन "पतेर" [18 जमन (वातेर' [४8] तथा तरगरेजी फार 
(04161 | से मिलता ६ । उन मभी शब्टोम एक सी पटान्तता पाट्‌ 
जाती ६} ग्रीक तथा लैतिनम तो व्यञ्जन ध्यनिवां भी सन्टरतके ममान दी 
ट । जर्मन तथा ज्रगस्जीमे व्य्चन प्वनिरयो परिवतिति टो गरट्‌ ह, चिन्तुवे 
पर्वतेन व्वनि-नियर्मोके ग्राधाग पर हष ट| मरन्कृतकी च्रघोपर श्यल्पप्राण 
यनि, तरगरेजीम मदाप्राण तथा जर्मनमे सघोप श्रल्पप्राण्‌ पाट्‌ जाती है 
ययपि ये माप्रा पनी श्रपनी निजी विशेपताग्रोसे युक्त, फिरभीडन 
मच खमानान्तर सूपेमि हम एक समान सूत्रकी कल्पना क्र सक्ते ह, जिसे 
रम "~पूञतेर्‌ [*])0161 | स्प देते है । यह्‌ तुलनात्सक रूप भागसत-यृगे- 
पीय परिवारी काल्पनिक व्राटिम भप्रा [ड्‌ 4८] ] का माना गया 
ट} श्रादरिम माग्त-यृरोर्णयदेसीभापाथी मीया नरह, रस परम ्रागे 

१. ांसऱ श्रितेनी प्रदेपकी ब्रेतन [87600] भी दसी प्वाखारी 
नापा ट! 

२, भपागाच््रमं यद्‌ नियम “न्रिसञे नियमः (@ापा)18 [प ) 
कै नामे प्रसिद्ध 1 

र 


४२ संस्कृतका भाषाशास्नीय श्रध्ययन 


प्रकाश डालगे ¡ सक्कृतसे एक दूसरे श्रौर उदाहरणको ले लीजिये । सरत 
ध्मरमि' के समानान्तर भ्रीकं *फेरो' [160], सतिन शरो (लि०] 
गगरेजी "बीयर' [४७९ ], प्राचीन चच स्लावोनिक बेरन" [68 | 
को टेखिये । इन , सभीका श्रथ श्भ्रै ले जता है| इन सभम हम 
समान सूच “भर. [*}161-] की कंल्यना कर सक्ते ह | विश्वके 
श्नन्य सापा-परिवासौमं य्‌ समानता नर्द भिलत्ती ) 


दस परिवारकी भापाग्रोका विशेष श्रध्ययन करने पर नात होता है कि 
दनम व्याकरणात्मक सवधौको विभक्तियौके दवारा व्यक्त किया जाता हें । एक 
पदमे प्राय तीन त्त्व होते है, मूल स्प [शब्द या धातु], प्रत्यय, तथा 
विभक्तिचिह ¦ उदाहर्णके लिए षस्त पद्‌ ""गच्छताःः को दम क्रमश. 
“गम्‌” [ #गच्छ |, “शवृड ˆ [ रत्‌ <-शप्रन्त ] तथा (रा [सा| 
प विक्त कर सक्ते । इसी तरद सस्करृत के “दातरि” तथा म्रीक 
“दोत्रि [ 00४11 | म क्रमशः दा, “तरः [त्‌ ] तथा “ह” 
[ हि] ख ष्दो' [ १०], (सतोर' [ #01 | तथा श" [1 | इन तीन 
त््वौको मान सक्ते ददै । तुर्की तथा द्रविड-परिवारकी प्रत्यय-प्रधान नापाग्रा 
की ्मोतियष्छ इन तीन तच्चैमि से कसी भी त्तको श्रलग नदीकिया जा 
सक्ता } प्रत्यय प्रधान भापा्रो्म प्रत्यय त्रपना निश्चित रूप तथा श्र्थं 
रखते है, किन्तु यद यात भासत-यु सेपीय भापार्रोके विपयमे नहीं । यद्यपि 
क्रियासे वने नाम-शर्व्दो्मे [ दन्त | प्रत्यय किसी विशेप्र भावका बोध 
ग्रवश्य करति दै, चैसे ऊपर का “तर्‌” [ तोर्‌ ] प्रत्य, तथापि यले भी 
वद्‌ “दातर्‌” [ दातृ | या ग्रीक “दोतार्‌” का द्रविमाव्य श्रग दी हे। 
नव्य भारोपीय मापात्रमे, ्रधिकतर भापाग्रोमि, ये विभक्तियो न्यून दती 
गई है । सककृतमे जयं ग्राट विभक्ति है, वहो हिद व नव्य भारतीय 
मापा दो दी विभक्त्या दं, जिनं करमशः श्रविकारी तथा विकारी कड 
सक्ते ईं । ठीक यदी वात त्रियाद्रोके विपयर्भे कटी जा सकती टै । सस्छरतके 
रस [ थवा ग्यारह यदि लेद्को मी माना जाय तो ] लकार ग्राज षकु- 


संस्कृत भापा-उत्पत्ति धरे 


च्वि टकर किमी भापामि तीन तथा किसीमे चार रट गये हं । ठीक यदी 
यति युरोपम प्रीक तथा टेतिनकी छः विभ्ति्योके विपयमे कटी जा सकती 
ट्‌, जो फर, ्तरगरेजी श्रादिम केवल एकं टी विभक्तिके सूपमे टेखी 
जाती हं | 

उपर्युक्त दन सभी शखाग्रोमे व्याकरणात्मक सयध विभक्तियो ते व्यत्त 
किये जाते ये, जिनके रूप प्राचः एक-से दोतते य ¡ श्रादिम भारोपीय भापाम 
ग्राट विभक्ति्यो शी । दनममे कई मापावगमि श्रधिक्तर दकः दी विभक्तिं 
प्रा जाती हे! टन भापाग्रोके विभक्तिरूपोकी समानताके लिए “ठकः शब्दके 
द्वितीया चहवचनको टे लीन्िये । सर श्वृकाच्‌", ग्रोक (लुकोडस' | प्राचीनस्प 
-लकोन्स ] { 1प्प०त्छ->)प-008 | गोधिक ्वुल्फोन्स' [ एणा 
0718 |, दटतिन लुपोस' [ [प})-08 ], ये सव समान सूत्र "#च्दुर्‌' 
( »५- | की ग्रोर सवंत करेगे, जिमम दधिर्तीया चहूवचनक्रा विभक्ति 


विह शश्रोन्स' [-*#018 | लगा टृद्रा है) पृग प्राचीन रूप *व््कोन्स 
[ >] 008 | होगा \ टस ममस्ते परिवारकी मापाद्रोम “अ-का- 
रान्तः, भग्रा-कागन्त + श्रन्य स्वरान्त तथा व्यञ्चनान्त [ दलंन्त | शब्द पाये 
जति ट्‌ । दन भापाग्रोके तिडन्त [ क्रिया † रूप भी दमी प्रकार मानान्तर 
£। त्रिया्नोके सवधम टम परिवारे एक एेमी विशेपतादै, ज शछ्न्य 
भापा-परिवासँम नही । गट विशेषता षकत तथा ग्रीक दोनोमे श्यष्र ह | 
क्ट गमे तथा प्रायः पगेक्तेमूते लिच्मे, टम टेखतत ट, किं धातुम्‌ द्वित्व 
टो जाता दै । ष्क घा-दधाति, दधौ, सस्कृत ५८ मनू-मम्नते,\^ दा 
ददी 1 न्दी कै समानान्तर प्रीकरूप "तेयेतद' [ {८४ | ममो 
{ 106000६ ], “ठदोतद्‌' [ 0600६्भ `} को देचिये । 


१. मिलादये, श्रगरेजी शुर्फ' {५011}. >. ओीकमे सघोष मदाम्राण 
पतिया न्दी र । संख्छन्वरी ` खघोप महाप्राण ध्वनि वरटा चोप मदा- 
भाण्‌ शे जती इं, 


४४ संस्कछतस् भापाशाश्चीय श्रघ्ययन 


मारत यूरोपीय परिवारी दूसरी प्रमुख विशेषता “्रपश्रति" हे, जो 
त्रधिकतर जम॑न पारिभाषिक सज्ञा “श्रन्लाउतः” [ ^ 1180४ | के रूपमे 
प्रसिद्ध टै! एक दी मूल रूप) क मापाद्य मे कभी एक स्वरसे युक्त तथा 
कमी दूसरे स्वरसे युक्त पाया जाता है । इस प्रकारकी त्रपश्रुतिको “गुणात्मक 
छपश्चति" कहते ह । कमी कमी मूल रूप विभिन्न मात्ावले [ शत्य हस्व 
तथा दीर्घं रूप ] एक ही स्वर से युक्त सूयो मँ पाया जाता है, जिसे “माभिक 
श्रपशरति” कदा जाता दै । जैसा कि हम श्रागे षतारयेगे, सस्छृतमे गुणात्मक 
श्रपश्रति नदीं पाई जाती } सत्करृतसे माचिक श्पश्रतिके ये उदाहरण दिये जा 
सक्ते दैः--मार., भरामि, खति., श्श्रोपीत्‌ , श्रोता [श्रोतृ], श्रवम्‌ जिनमे 
एकं दी स्वरका क्रमशः दीघं, साधारण [ हस्व } तथा श्रू्य रूप पाया जाता 
ट} इन्दीको सस्रत व्याकरणकी परिभापार्मे श्रद्धिरूप, गुणखूप, तथा मूल 
सूप कह सकते ह । ञेसा किं हम रागे वतारयेगे घस्कृत व्याकरणका गुणरूप 
ही तुलनात्मक भाषाशा्नीका मूल स्वर हे, तथा उनका मूल रूप ॒तुलनात्मक 
माषाशाख्ीका शत्य रूप [ स्वरामावस्प ] है ! शरीर अधिक स्पष्ठीकरणके 
लिए, दम यह कह सकते ह कि प्रथम बिवर्गके उदाहरमं मूल रूप “भर्‌” 
[ *भर्‌ ] हे, जिस्म सस्कृत स्वर “शर' [ श्रा०माण्यू० क ] ह) यष्टी श्र 
दीर्घं रूपमे “मार म पाया जाता है, शति." मेँ यद्‌ श्च" लुप दो गया, 
श्रयात्‌ इस स्वरका शल्य रूप [ 2610-१०९] ] वहं पाया जाता है | 


इन भाषार््रो की दस प्रकारकी समानतार्पे इस परिणामकी शरोर ले 
जाती दकि ये मापा किसी एक दी प्राचीन भाषासे उत्पन्न हुई है । 
यद्यपि इस प्रकारकीं कों भी भाषा विन्यसान न्दी, जिसे इन सब भारोपीय 
मापार््रोकी जननी कदा जा स्के, तथापि भारोपीय परिवारकी वियमान 
विभिन्न प्राचीन भाषा््रोके पारस्परिकि सवधके श्राधारपर शस भापाकी 
कल्पना की गई है । कल्पित खूप होनेके कारण इस भाषाके शर्व्दौको 
तारकव्विहित [8#ध7-07776तै] स्प मे लिखा जीता दै! इस ऋदिम 
भापाके कल्पित सूपने कट विद्रार्नौमि यह पारणा उत्पन्न कर दी थी कि रेसी 


क कीर 
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यापरा अवश्य रदी तेगी, जो ग्रीक, लेतिन, वेदिक खस्कृत श्रादि कौ जननी 
भर, विन्तु दस भाप्राकी वास्तविफ सत्ता मानना निभ्रान्त नहीं] यदी 
कारण है कि कट्‌ विद्वान तो श्रादिम भारोपीय भापाफे श्रस्ित्वपर जोर 
दरनेवाले पुराने सखेवेके जर्मन भापाशा्िरयोको, जो श्रमिनव वैयाकरण 
(रत०-ह्ाा705] के नाम ते भी प्रसिद्ध द, शद भापाशली न 
मानकर केवल “तुलनात्मफ़ पदस्चनाविद्‌” मानते हे । फिर मी एक दृष्टि 
ने इन्‌ कल्पित स्पोका मलत तुलनात्क भापाशास्मे ्रवश्यदै | ये रूप 
एक प्रकारे स्स्प [एगणाप)8८] ह, जो विभिन संवद्ध भाषाक 
समान स्र्पोका सकरेन करते ह्‌, चादे वे सव्र स्प इसी सूर रूपते उद्मूत न 
ह्‌ छ 1 ग्रीक तथा सक्करृतमे पाद जानेवाली विशेपतार्णे रनम श्रारभमे 
टी टै। यदि दोनी भापामाप्री जाति्योका उद्धव एक दी स्यानपर मान भी 
लिया जाय, तो ये दो विभापार्पे थी, जिनमे श्रपनौ श्रपनी निजी विशेप्रतार्े 
पाट्‌ जानी थीं] प्रसिद्ध फ़ःच भापाशास्ती मये [216116४] ने इसीलिए 
न तारकचिद्धित नासतयूरोपीय सू्पौको सत्र स्प मानां । कुदं विद्रानोके 
मनानुसार श्रादिम भारतयूगेपीय स्प भापार््रोके विकासमे वाठका सीदी 
ट} स्टेवन्यने, मतानुसार बोगाजकुद्धके लेखोम श्न्वि्ट टित्ादत माप्रा 
ग्रादिम भासतयूगेपीयकी पुरी न लौकर भगिनी शरोर रस प्रकार वट 
प्राचीन माम्त-्तिदते भापावी कल्पना क्रां है, जो काल्पनिकं भागेपोय 
तथा लितातत दोनी जननी श्ट प्षेगी ।' 

प्रसिद्ध र्यी भापाान्वी मारके मतानुसार भार्त-यूगेपीय परिवार 
व्रलगसे परिवार न दोकर समरदेियन भापाश्रोमे वद्ध है । रनठे तुलनान्मक 
श्रापार पर उमने श्रपमी श्रलगने सिडानमन्णि स्थापितिकीथी] यट 
कात्यनिफ भापा-उरिवार “जेतिर' फे नामने प्रनिद ह । मारके मनानुखार 


४ भीम मीणीणौ री क 


९, देरििय 61८४ - [प्रतए- [पल 14०८. लौ, 
ग्दाध हा 5 प्पा९९ पा( = [पपठ प्ट [प्ल 1926 \+9, 
1. †! 50] 
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जपेतिक परिवारकी भापार्णे यूरोपके पिरेनीज पदादेसि लेकर मध्य 
एशियाये पामीर तक बोली जाती ्थी। उसने सारी श्राय तथां काकेशियन 
माषाश्नोको एक चतुःसूत्री जफेतिक भाप्राकी वोतलमे मरनेकी चेष्ठा की है । 
उसके ये चर सूत्र दै ---सट्‌ [88] वेर [89]; योन [४०] तथा 
रोश॒ [ 08 ] ! पर मारी सररिि तरुिपूरौ सिद्ध हो चुकी है । स्वय उसके 
शिष्य ही उसकी त्रुयिय मो स्वीकार करने लग गये है । 

दन भापार््रोकी समानता देखकर श्नुमान दोता है कि श्रारभर्मे इनके 
चोलनेवाले एक ही स्थान पर रहते गे । यद्यपि उस समय विभिन व्गोकी 
विमाप्राग्मोर्मे परस्पर कु ध्वन्यात्मकं विमेद रहा होगा, तथापि वे विभाषार्प 
प्राय, एक-सी ही थीं ! ये श्रादविम मारेपीय भाप्राका व्यवहार करनेवाले 
लोग, जिन्द मापा-शाच्ियोने "वीरोस' [ 708 ] नाम दिया दै, ्रारभमे 
कहां रहते ये, इस विपय्मे विद्वर्नोमि वड़ा मतभेद है } स्व° बाल गगाधर 
तिलकके मतानुसार ये उत्तरो धर वसे मघ्य एशियर्मे च्राये ये } मध्यरशियासे 
टी यद श्राय-जाति दो प्रमुख वरग विभाजित दयो गई थी । एक वगं युरोपकी 
ग्रोर चल पदधा, एक ईरान एव भारतकी शरोर । मेक्समूलर श्रादि विद्वान्‌ 
मध्य एशियाको दी ्रार्योकी श्राटिम जन्म-भू समते दै } श्रोएटरके मतानुसार 
त्मार्यकी श्रादिम जन्मभूमि वोम नदीके श्रासपास्त थी । वदते इनके 
विभिन वगं विभिन्न दिशार््रोकी श्रोर चल पद्ध । इन वगेकि पथक्‌ होनेके 
पूव टौ श्रायंजाति सम्यताकी दष्टिसे विकसित दो चुकी थी । प्युचारण 
तथा कपि इनका मुख्य व्यापार था} ये लोग आम चसा कर रना सीख 
गये ये, किन्तु ये राम फिर मी स्थिर न दौकर यायावर ये। मेद्‌, घोडा, 
कुत्ता, गाय जैसे पालत्‌ जानवर तथा रद्धं एव भेदिये जैसे जगली पश्रि 








१. देखिये न्यूयाकं से प्रकाशित 50४6६ (०05 10 [- 
दप151165, नामक्‌ पुस्तक ! साथ दह्ी +भ र 4०1८७ का विस्तृत सेख 


50\1९{ (णापर {0 [0६ पाञ८ऽ [द ्ठारपाा जप्रहुपाञ्ला) 
"०1 2 २. ~, टाः 1-23, 97-121 | 
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ये ल्लोग परिचित ये, स्यौकि इनके लिए इम परिवारी प्रायः समी 
भापा्रोमि एकमे शच्ट पाये जते ट । यथा, 
व) ९. [ [र 
१, स० श्रविः--पओरीक श्रोउद्रस [ 0४18 | रूसो ओउका कोरोना 
ग ध 
[ 0परोप [गणा ] प्रार भा० यू° रश्रोविस्‌ [ 0९18 | 
<. धनिकं 
२. स० अश्वः-- ग्रीक दप्पास्‌ [ 1760705 | लिधुद्मानियन भ्व, 
५, ५. 

[ १6४ | प्रा भा० यू शएक्वास्‌ [ 61:05. | 
३, म० वा ( श्वन्‌ }-तओीक क्जोन्‌ [ पण) ], लिधु ° शप्रो | 8५० | 

प्रा भा० य° >*ङ्कनोस्‌ [ ऋप108 | 
५. मर गौ.--ओरीक बोस्‌ { ४0०३], सै वोस [ 00] फ़ैच 
चीफ [ करण ] ल्मी गोन्यादना [ 2०५९त178 |; प्रा मा० यू 
श्वोवूस्‌ [ %९५०.९ | 

टन शब्दो ग्रतिरि्तः क्ट न्य वलुर्णै भी ममान नामसे श्रमि- 
रिति की जाती ट, जते धूम, शट [ मधरु } दधिर, मस शमादि | माता, 
पिता, भ्राता, भगिनी, इदिता, देवर, जामाना, पति, श्वण्युर, श्वभ्र ्राठिके 
नाम भो टनमेने क्ट मापाग्राम समान ट| जेसाकि टेम श्रामेदेररगे, 
विभिन्न ्रिवाग्रौ तथा उपनगके स्पभी प्क टी प्रकरे पाये जते । 

मारत यूरोपीय मापाद्रोक च्रप्ववन करने पर एता पता चलता ह कि 
चे मापार्पेदो वगाप वरीजा सक्ती) जो भिन्न मिनच्र श्रायोकी विभापार्पे 
गरी तनी | टस्पे प्रयफिरमदटनमे वगोकोर, दे बह टेवनाहैफि 
तुलनात्मक भापायान्करे श्राधार पर श्राटिम मारत योयेपीव भापाता 
याल्यनि ट न्प कैना माना जाता है । 

२. “गशान्तिति कै मनानुनार चन्वोवूम्‌ युद्ध मार दून लोर 
नुम [ दना | याये भ्यः शन्टन त्लिया गयां, जिसका द्ररभ्‌ 
गाय द्‌) 


॥. १ 


ठ संस्रतक्छा भापाशसख्रीय श्च्ययन 


किसी भी माषके श्रष्ययनको तीन श्रगो्े विभाजित किया जा खकता है, 
पर्रम उसकी ष्वनियोका ग्रष्ययन) दूसरे उसकी पद्रचनाका, तीखरे वाक्य- 
र्चनाका । इसके ग्रतिरिक्त एक चौथा मापाशघ्रीय तत्व श्चौर है जिसके 
द्नन्त्म॑त भापाके शब्द-कोप तथा श्रर्थ-पक्रिया पर विचार किया जाता रै, 
र्थ-विनानः कदलाता है | श्रादिम भासतयूरोपीय मापाकी वाक्यर्चनाके 
वरिम कुक कदा नदीं जा सकता } शब्दकोपर का विचार हम कल्पितं रू्पोके 
ग्रन्त्म॑त करदहीलेते ष) 


श्रादिम भारत यूरोपीय ध्वनि्योः--भारत यूरोपीय परिवारकी 
विमिन्न शाखाग्मोके च्रष्ययनतसे मापाशाछ्ियोने कल्पना की है कि श्रादिम मा° 
य° भाप्रमे शुद्ध स्वर सात येः--ध,ध्रा, एष्‌, धा, श्रो, तथा ज" 
[२] 1 श्र, ए तथाश्रो हृस्व स्वरथे, एव अ एक प्रकारका दुल स्वर था। 

५. दीर्घं 

ध्रा, ए, ओ क्रमशः हस्व श्र,ए,श्चाकेदीधंस्पथे। जैसा कि टम 
प्रागे देखेंगे सस्कृतभ भा० य° स्वर सकुचित दे गवे द । प्रीकमे ये स्वर 
द्रसी रूपमे पाये , जते दै, दय दुल स्वर वहां नहीं पाया जाता} ग्रीक्मे 
ठख श्च,ष्‌, श्रोतथा दीर्ध॑श्रा, ए, ओ ठोनें प्रकारके वर्गके सम्पू छु. 
स्वर है चिन्तु सस्कृतमे व्राकर श्र तथा उसका दीर्घस्पश्रादी शुद्ध 
मसिपीय खरके स्पर्मे पाये दे । सस्कृतमे ्राकर श्रादिम मा यू० हख ट, 
च्रानेश्रकारूपतथादीघंए्ःश्रोनेध्राकास्प धारण कर लियादै। 
उदाहरण के लिए टेखिये -- 
सस्त भरामि, ग्रीक फरो [ 160 | प्रा मा० यु° भेर्‌  ऋए06' | 
सञ अष्ट, ग्रीक आक्ता [0८0] प्रान्माण्यु° कश्मोक्तो [0610 | 
प० जधात्‌, ग्रीक येके [6106९] प्रारमा०्य्‌० *ए्‌-घे- [*6-116]| 
स स्लित्त, ग्रीक ग्नोतास्‌ (2110108) ग्रा ०माण्यु° गनत [इ -४08 | 


सस्करृतए ओतयादे, श्रौ शुद्ध मारोपीय स्वर न टकर ध्वनियुर्मति 
जनित दं इसे टम सरागे वतर्येगे । दुल स्वर अ (9 ),- जिसे श्वा 


संस्क्रत भापा-उत्पत्ति ४६ 


( &0ा 4४.) कटा जाता है--की कल्पना इसलिए प्रान्भाग्यून्मकी 
गट है कि जटां योक तथा श्रन्य भायोपीय मापाद्रोम श्र स्वर पाया जाता ट, 
वते क्ट समानान्तर शरव्टोमि भारतेरानी शाखामे इ दो जाता द} यदि श्रा 
माण्यून्मश्रदी माना जाय, तो भारतेसनी शाखामे श्र श्वश्च दोना 
नचाटिए्‌ था । उदाहरणएके लिए ग्रीक शब्द्‌ “पतेर्‌ [ {9६9 | का समाना- 
न्तर सस्छरत शब्द्‌ पिव [ पितर्‌ ] है, यह टम टेख चुके ह । यटि मूल भा० 

चू भपामे श्र स्वर हेता, तो सक्कृतमे पत्‌ [ पतर्‌ ] स्प टोना चादिए 
था, चट नदी पाया जता। श्रत स्पणटटैकि दस शब्दम मूल मा० यूर 

स्वर प्र [ध] नदीं था। रसीलिए उनेज[{9] माना गवादे] इस 

णन्टका भा° यू° नूलस्य पृञतेर { 790: ] गहा दोगा । 


टन णुद्ध खरक ग्रतिरिक्त उख भाप्राम दुः शरन्तःरस्योकी क्लयना की 
गद्‌ टै} श्रन्तःस वे ध्वनियां ट, जो वन्नुतः व्य्न रोते हुए भीक््मीक्भी 
तरकाभी काम करती] टम ठेखते ट किः त्वर्‌ श्रच्तर [ सिलेबरिल ] की 
सव्रटनामे प्रु काय कर्ते ह ! दन्द व्यञ्चनकी ग्रावश्यकना नी देती, क्तु 
नकी स्तवताकै विना व्यञ्नका उच्चारण दतन्न श्रसुरके स्पमे नीं 
त्र्यिजा सस्ता ग्रन्तःस्य वे श्रपवादपृखं व्यञ्धन €, जो कभी कभी श्रक्तर 
सवटना [85118016 [पिपप्टणा] म चरका क्ल्य करने ट्‌ । अाटिम भा यू° 
मापामय्‌ ऽच्‌+र्‌,्‌ऽन्‌,म्‌, वेदः श्रन्तस् माने गेट) उन्दी 
र्त्र सथटनाकसा न्व स्पष्ट, उ, तः ल्‌, (ज~) न्‌, श्र) म्‌ पाया जाना 
६1 मानादि रनकै स्प हत्व, दीं तथा शत्य तीना प्रकारके पावे 
निद} न्यन स्प तथा स्वर रूपक श्रतिनिक्त ये श्न्तम्य प्कपसाभी 
न्ग्ग्ययते वनोस्वरतग समान व्यञ्जन्‌ युग्म था, मलम इय्‌, उव, 
र 3 खल्‌ १ (ज~) चन्‌ , (अ~) मम्‌ मानते ष्ट। वे द्यन्त. णद्ध स्वके 
नाव (दुक सकर वआरारमान्ूर प्वनिवु्मेति स्पते भी पाये उातेभ, यथा 
जच्‌, एय्‌ › सयू , भ्याय्‌ , पय्‌ , आय्‌ रादि | -गीत्नटवू षर्‌ ऽन्न, 


म जललन्पमो पाप उत्ते एने} ठन्व नूह त्ववाले ध्वनिम उने 


५५० संस्कृतका भाषाशखीय शरध्ययन्‌ 


न्राकर ष्‌, भो तथा दीर्घं मूल स्वर वाले ष्वनियुग्म दे, श्रौ दे गे द 

उदाहस्णके लिए देखियेः-- 

सख० वेद्‌, भ्री° गि] मेष्य [ (क) 068], गो० चडत, जमेन वेद्स 
्राण्माण्यु° वोद [ ५१०९४८8. | 

सं० रोचते, री ° सेउकास्‌ (1९08), प्रा०मा०यु° लवक्‌ [*16]-6(8 | 


सम्भरैकम्‌ भी पेलेदप्स[ ००७९, [्ा०माण्यू० मःलेयुक्व [+ 16]; “-5101 | 


स० दधौः, भ्रीक जेउस्‌ [ प्राचीन रूप, जेउस्‌ } [ 7७05 <- णः | 

ग्रंगरेजी व्व.स [1 ७, प प्रछ-तकुः] प्रा्माण्यू० *चेवूस्‌[ 0००९ 

स० नौ , ग्रीक नाउस्‌ [ 808 ], छैतिन नाविस्‌ [ 18515 ], श्रगरेजी 
नेवी [ कए ], प्रा०्माण्यू० भनावृस्‌ [ #02-इ | 


व्यञ्जनौकी दृष्टिसे सवसे वही विशेपरता, जिसकी कल्पना ग्रान्माण्यूर 
मकी गर्ह है, तीन प्रकारका क्वर्म॑ध्यन्यिका ग्रसित है। यदतो 
समी विभापार््ो मे व्वा जाता है कि परवर्ती स्वरसे युक्क करव्यं 
[कोमल-तालु-नन्य १61०) ] स्वनि प्रायः उस स्वरसे प्रभावित दौ जाती दै । 
उदाहर्फके लिए कः श्रसुर की ^` श्वनि छि तथा क ग्रत्तरकी कृ ध्वनि से 
कु भिन्न सी दै) दके योगसे बद कुषं तालन्य सी तथाडउ क योगम 
छुखं कण्टोष्ख्य सी पाई जाती है । इनका उच्चारण करते समय जिह 
तत्तत्‌ दशमे शअन्तमु खके तचत्‌ भागका स्पशं करती है! "कं-वर्गकी 
१. शुद्ध ध्वनिशाच्ली दषटिसे “क वगंको कण्व्य मानना ठीक नह, 
इसके उचारणमें जीमका स्पशं कोमलतालुसे योता है, रत॒ इसे कोमल- 
तालुजन्य कषटना वैक्लानिक दै । प्र कण्ठ्य चल पद नेक रारण हसने दों 
का प्रयोग क्रिया हे। 


संस्छत भापा-उत्पत्ति ५५ 


श, तालव्य तथा क्णटोष्ठ्य प्वनिर्योको टम क [६] क्य्‌ [ प | 
पव्‌ [ 1 ] से व्यक्त कर सक्ते दै। सुविघाकी दृषटिषे टम इस क्रमको 
न लेकर ष्य , क्‌ , क्व्‌ क्रमकोलटेगे। उ हम च्रान्माभ्नूऽके अन्तगत 
तीन कवगोको मानते ३, तो मारया ताप्यं यहद किंकिमी वगके साथ 
च््सी भी स्वर उच्चारण वदा पायः जा सर्क्ता था | तालव्य क्यू पश्चस्वरर 
(उ, ग्रो") से युक्त, तथां कण्टोष्ट्य चच" यग्र्वर [ इ, ए“ ˆ} पे युक्त 
भी पाया जा सक्ता था1 यपि भाण्यू० परिवारकी किसी भी भापामवे 
तीन प्रकास्वी कवगं ध्वनियां नीं पाई जातीं, तथापि इस परिवारकी भापाग्रो 
म ठो चरकी स्ितिके कारण यह करपना की गर्ह है 1 शुड करख्य ष्वनिरयो 
जं एवः वर्गम्‌ तालव्योमे समादित दो गई £, बदा दूसरे वर्गम्‌ कण्टोष्ख्यमे | 
भाभ्यू° तालव्य ध्वनियां [ क्यु रादि] इन टोनां वगामे मिन स्यने 
विकसित द हे ¦ एक वगम ये क्ण्ख्य रदी रै, किन्तु द्वितीव वर्गम ये ऊप्म्‌ 


यन गर्द र । उदाहर्खके लि श्रा भा० य° ल्क्यूमतोम्‌ [ (प्ण | 


एक वग न्तत भ्रीक, [हे] कतोन्‌ [ 16-1:100 ], तिन, कन्तुम्‌ 
[ त्ला$ण ], तोखारी, कत्त [ 271 | के ल्प मे विकसित दस्रा है) ज्व 
विः दूखरे बगमे संस्कृत, सततम्‌ , ्वेस्ता, सतभ्‌ { इन्गः॥ ], धरार चर्च 
स्लबिनिक, सुतो (ऽप), ससी, स्तो (50 > के ल्पम) इनी 
राधा पर्‌ प्रथम वगंको हम केन्तुम्‌ वग तथा द्वितीयके णतम्‌ [ सतम्‌ ] 
घं कते ह्‌ । वट नाम्‌ “सो ` के लिए विभिच्र मापाद्य प्रयुक्त श्रे 
्राधार्‌ पर तनाया गवा द! जा तकः णुद कोमलतालुजन्य [ क्ण्टय | 
"विरवत प्रश्न दे, जम तक उसका प्रतिरूप श्ट दोर्नौ वगम नरी मिल 
<तार, एम उस शब्टका ्मान्माय्यृरन्न्पस्याथाटनकी क्ल्यना नरह 
स्य कने { उदटर्एके लिप मनक "कृष्य." का समानान्तर्‌ भ्नत्तः वर्मन 
प्रा चच न्नोवोनिक्म धिनु [ऽण्‌] स्प मिलता दष्ट, चिन्त कन्तुम्‌ 
यन मे न्ह मानान्तर र्पन मिलमेने टम नदीं च्ना सन्ने पि छरन्स्‌ 


संस्कत भाषा-उत्पत्ति ५५३ 


टो श्रौर वर्ग थे-दन्य तथा ग्रोप्टय । प्रत्येक वर्गमे टो प्रलरकी ष्वनियँ थी, 
एक द्रधोप्र [यथाक, त, प] दूसरी सघोपर [ गढ, व ]] इनके 
मदाम्राए रूप भी पाये जाते ये] किन्तु मदाप्राण रूप केवल सरो ध्वनिर्योके 
ही पाये जाते थे या दोनोकै, दस विप्रयध्र विद्वार्नौम मतभेद है | श्रधिकतर्‌ 
विद्वान्‌ श्रा भा० यू० मे श्रघोप श्रस्पप्राण, सघोप श्रल्पप्राण तथा सोप 
महाप्रासा ये तीन दही ध्वनिरूप मानते । प्रो° प्रोकोस्व तथा टरमन 
कालिजने एक नट सिदान्तसरणि प्रकट की है, उनके मतानुसार श्रा° भा० 
यू० मे सोप महाप्राण ध्वनियो सवथा नदीं थीं किन्तु श्रघोप मद्याप्रास 
प्रवश्य श्रीः । र्िततादतकी खोजने टन मटाप्रार्‌ ध्वनिर्योकी सम्या 
पो थोड़ा बहुत मुलम्ा दिया दै। इसीके श्राधार पर रय्वन्ये श्रा 
भा° यू० म ठोनौ प्रकारक मदप्रा ध्वनियां मानी रै, जो वलतः 
ग्रस्पप्राण ध्वनियो का, प्राचीन भमारत-दित्ताइत भाप्रामे पायी जानेवाली 
श्रघोपर कण्टनालिक [ 20 ०९८९ [ध ०ए८्या5 ]- 2 , > ] 
तथा सघोप्र कण्टनालिक [ १०१५९०17 6615 ] (,, ४) कै 
सम्पकंसे जनित विकसित खूप दै । श्रतः श्रान्मा० चू० भापामे चार 
प्रकरी ध्वनियां प्रत्येक वगम रही टौमी । 


जघोप श्ररपप्रा० अण्महा० सन्यत्प० सण महा० 
फर्टय क [ {| ख [प | ग [ह] घ [€] 


सालप्य क्य [६] स्य [ध] भ्य [ह] व्य [| 
ऊरटोप्ट्य क्व [ ]* | सव [४] ग्व [ £“ | ष्व [होप | 
दन्य त [+] थ [५४ .| दप] ध{तीः) 
भोय प [}) फ [| व [४] भ [फः] 


१, (7 हपप््८, { +ला 117६5४८ [तपाता }. 1926, \०] 
1. 7. 175 


२. @{पा१८१तप६ [तण पाल -कार्णद्८२5, लो, +. 00. 66 
२०१ 010. 


५५२ संस्ट्ृतक्ा भाषाशादल्ीय अध्ययन 


शब्द मूल भा० यूण्हैयानदी, साय दही इसकी पद्‌(दिष्वनि, यदि मूल 
मा०यू०दै, तो शुद्ध कएख्य थी या कर्टोष्ट्य । यदि दोनो भाष्रोमि 
समानान्तर शब्दं भिल जाते दै, तथा बद श्ना वगोभे कः ही है) तोम वता 
सकते ह कि इसका मूल रूप शुद्ध करस्य रदा दोगा } उदरास्णके लिए स० 
कवि. [ कविस्‌ ], ग्रीक, फ़भस्‌ [ 17688 ], के° क्रुभोर्‌ [ [पमः | 
के च्राधार पर हम रफरेवजस्‌ [ ैताछा७-8 |] की कल्पना कर सक्ते हँ | 
तेताकि हम श्रागे देंगे, संस्कृतम आ० भार यू° शुद्ध, कः तया 
करटोष्ठय क्वृ' दोनो का विकास एक सारहाहैयेदोनोद्यीरेए्, दई, 
६ <. 

यू [स.श्र,श्ना, द्‌, ई,य्‌ ] के पूवं “च' तथाअ आ, श्रा, भो [सं श्र, भा 
के पर्वं "कः रूप मँ विकसित हुए. हे । सतम्‌ वगम शुद्ध कण्ठ्य क' ही 
रदा है, तथा श्रा° भा० यू० कण्टोप््य लेतिन तथा जर्मन शाखामे श्व" दी 
चना रहा है, जो श्रो को गोलाकार वनाकर उच्चरित किया आता है । 
श्रगरेजीकी क्वीन [ (८७6, ] क्विक [ (पता ] आदिम यदी 
पवः ध्वनि है, पर वदा यह सदा उ" स्वर के साय पाई जाती है । लेतिन 
तथा जनन समानन्तर शर्व्दोकी सरत रादि सतम्‌ वग॑की भापार्रोके शब्दौसे 
तुलना के पर ट्म श्रा मा० यू> ध्वनिकी प्रकृति वता सक्ते दै 
गरीकमे यह्‌ कण्टोष्ठ्य ॥क* श्रग्रस्वरके पूर्वं त' तथा पश्च खवरके पूवं 
'्प' टो गया है । उढाहस्ण के लिए- 

स० कः,क्व, चित्‌ , मीक, तो-थेन (स. कस्मात्‌ ) [ 10116), | मीक, तिस्‌ 
[ ४8], ° क्वो, कचि प०, पपा} श्रगरेजी, हू [ #10 | ष्ट 
[ स ], ->प्रार भा० यूु० क्वो, गस्वि- [* {0 ~, न || 
ध्यान टीज्यि क्करृतफा कः जरंगरेजी ्ट हो गया है । [ ग्रिम~-नियमके 
श्रनुसार क्लैसिकल श्रधोप्‌ श्त्या क' लोजर्मन [ अ्रगरेजी श्रादि | 
म मदाप्राण [द्‌] बन जता है । ] 

श्रादिम भारत युसेपीय भापामे दन तीन प्रकारके करए्यवगेकि श्रतिसरि्त 


सस्रत भापा-उत्पत्ति ५५३ 


टो श्रौर वर्मं भे-दन्त्य तथा स्रोष्टय । प्रत्येकं वर्गमे टो प्रकारकी ध्वनिर्यो थी, 
एक श्रघोप [यथाक, त) प]; दृत्री सघोप [ गट, य] ] इनके 
माप्रा रूप भी पावे जते थे! विन्तु महाप्राण रूप केवल सघोप ध्वनिर्योके 
टी पाये जाते थे यागेनौके, इस विपयपे विद्वानोमि मतभेद है । श्रधिकतरं 
विद्वान्‌ श्रा० मा० यू° मे ्रघोप च्रस्पप्राण, सघोप ग्रल्पप्रार तथा सघोप 
मदप्रा ये तीन दी ध्वनिरूप मानते हे । ग्रो प्रोकोस्व तया हरमन 
कोलिजने एक नदद मिद्धान्तसरणि प्रकर की दै, उनके मतानुसार श्रा० भा० 
यृ° म सघोप महाप्राण ष्वनि्यां स्ववा नदीं थीकिन्तु श्रघोप्र मदाय्रार्‌ 
श्रव्यं धी रिताटदतकी खोजने इन मदाप्राण ध्वनिवोकी समस्या 
को थोडा वहत सुला व्या दै! इसीके श्राधार पर र््टेवन्यने श्रा 
भा० चू मे टोनौ प्रकारक महाप्राण व्वनियां मानी रै, जो षस्लुतः 
श्रस्पप्रास ध्वनिर्यो का, प्राचीन भारत-हित्तादत भाप्राम पायी जानेवाली 
ग्रघोप कर्टनालिक [ ०४ २०1८6 187 26015 [- |] 
तथा सघोप कण्टनालिक [ ‰01९60-10४ए7166018 ] (,, ४ ) 
सम्पक्से जनिते चिक्सित स्पदं । श्रतः श्राग्मा० वरू भापामे चारं 
प्रचरी प्वनियां प्रत्येक वगम रदी शगी | 


अघोप श्चतपप्रा० अ०्महा० सज्ञलप० सण महा० 
कर्टय क { {६ | ख [४ | ग [£] घ{ दोः] 


तालव्य क्य [६] स्य [र] म्ब [६] व्य [दः ] 
करटोप्य्य क्व [ ]* | स्व [४ | म्व [ £“ | च्व) ] 
देन्य त [४] ध] द{6] धतो] 
भोघ्य प {})] फ [ 0) | च [४] {फा ] 


१, [प एणद८., ({ श्ट) 1175116 [जता] ), 1926, +] 
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२ 9प्प्८१ स " {ित०- पवा प्ल [पि $१६९1ऽ. ८1, ४, 779, 60 
प्प {011०५ ०६. 


५५४ सस्कृसच्छा भापाशद्लीय श्रभ्ययन 


प्मादिम भारत नूरोपीय माषाकी दोनौ प्रकारकी महाप्राण ष्वनिर्योको 
सरकृतने श्र्कुरुण वनाये रस्ला है } भरोकरमे नाकर महाप्राण सघोष ध्वनियां 
केवल अ्रघोष महाप्राण ख, थ, फ, [ 1:11, #1, 11 ] रह गई ह । ईरानी, 
जम॑न तथा बाल्तोस्लाविक्य सघोष महाप्राण ध्वनियां, सघोष शरल्यप्राण 
ग, द्‌, ब हो गड द| लेतिन तथा कैल्तिकर्मे इनसे कुछ सोष्म रूप हो 
गई । जैसा कि दम त्रगले परिच्छदम देसेगे श्राण्माण्यू० खथ फ ध्वनियां 
दरानीमे मीसोष्मश्च,थ्‌,फ़रहो गर्द है। ्मण्माग्यूरमे एक दी पदर्मे एक 
साथ दो महाप्राण ष्वनिर्यो पाई जाती थी, किन्त म्रीक तथा सस्रत श्रादिरमं 
त्राकर्‌ प्रथम ध्वनिकी प्राणता लुप्त दो जाती ह ।' सस्छृतसे दधार, वभूव, 
बुभोज, चखाद, जघान, अदि कर्द उदाहरण दिये जा सक्ते हँ । इस प्रकार 
हम टेखते द कि जदं ग्रमे आ मा० यू की प्राय. समी स्वर ध्वनिर्यो 
विद्यमान है वद्यं व्यञ्जन ध्वनिर्योकी दषस सस्करत, त्रा° भा० य° भाषाका 
सचा प्रतिनिधित्व करती है} 
इन ध्वनिर्येक अतिरिक्त ्रा० भा० यू°्मे एक सोप्मष्वनि समी थी। 
यह्‌ ध्वनि उस भाषामे परिस्त्यनकूल अघोष तथा सघोष [ ज | दोनो 
रूपोमे पाई जाती थो } ग, द, व श्रादि सधोप ध्वनियेकि पूवं ्टोने पर यह्‌ 
सधोप ज्ञ कै सूपर्भे उच्चरित दती थी। जका यद रूप श्रवेस्तामें मिलता 
है, जव कि श्रघोप स प्वनि वर्होष्टहो गड} सस्तमेसकाश्रघोषल्पदी 
पाया जाता है। ओके पदादि ध्वनि स, दहो गदं है, किन्तु पदमध्य या पदान्त 
वह्‌ व॑ ही र्दी है] तैतिनमे पदमध्य स ध्वनि रेफः [र] ह्ये गईै। 
हस सिद्धान्तके विभिन्नमाप्रीय उदाहरण यथावसर सस्छरत ध्वनिर्योका विवेचन 
करते समय दिये जार्येगे । श्रा° भा० यूभ्मे दो प्रकारकी शुद्धः प्राणष्वनि 
-एक ग्रघोपर ह च्वनि तथा दुसरी सघोप ह' प्वनि-ी हौगी | स्वय 


१. यदी सिद्धान्त “श्रासमानकरे उयनियम' | (प्रऽाशा1015 (0701. 
127 के नामसे भापाशाखमें परसिद्ध दहे । 


संसत नपा-उत्पत्ति ५५ 


सकते दी टोनो प्रकारकी प्राणष्यनि मिलती है--श्रघोप शुद्ध प्राखष्वनि 
(वरिसर्ग'” [ : ] के रूपमे, सप्रोप प्राणष्वनि ह फे रूपम । 

दिन्द-टित्ताइत ध्वनियां :-टेवन्ट तथा श्रौर भी दूसरे विदान्‌ 
श्रा° भा० यू° माप्राके पटले भी ग्राटिम भारत-दित्तादत या ग्रादिम हिन्द 
दितादत [1010 171त0-110116] मापराकी कल्पना करते हे! ईसा 
प्रवं १४ दां शताब्दी हित्तादत साम्राज्ये टषटिकालेख जो ठु्ककि वोगाज- 
कुट खानमे प्रात हए. ह, एक शौर शार्वं भापाका स्वेत क्रते हे, जिसे 
दितताट्‌त नाम दिया गवा है । यह्‌ भापा, कल्पित ग्रा° भा० यू० की बरहिनि 
मानी जाती रै, शरोर इस तरट्‌ एकं द्वितारक्विहित [{20]16-5876त ] 
भापा्री क्ल्मना करनो पडती दै । यो सलेपम इस कल्पित हिन्द हित्ता- 
दत भापाकी व्वनिर्योका मकेन कर देना ्रनावश्यक न टमा | 


स्वर :--े [५], ए [9], ओ [0], ओ [0], तथा 0 [घ] [यद्‌ स्वर 
होन [ णण८९णणतत्‌ ] ए [लु का रूप या] 1 

[विद्ानोके मनाञुसार इन पचो स्वरष्वनियोफा भूल्त पे [6] ध्वनि 
द्‌। यी, मव उसोसे विकसित हष ये 1] 

अन्त.स्थ--य [\], व [५], र [], ल [], न], म [ए] 

केरटनालीय स्वनि-- , } , >) ४. 

(प्राणष्यनि--जघोप ह [ 11] तथा सघोप ह [ये टाना जल्तग 
से ्वनियों न होकर क्रमण. \ तथा ४केर्पंथी ।] 

स्पराच्यञ्जन--क [६], त [४], प [ए] य [श], द [व], व [४], 

(द), घि] , भम )})] 

सोप्म--प [~] . 
„ इन ध्वनिरवोम्‌ चाग कर्टनालीय ध्यनियान्न विगेपर म्द है! इनमे 
तोप तूनोप श्रनोप कष्टनालीव ष्वनि्यो ह। ठनर ठो सपरा करनाली | 


५ सस्कृतक्छा भापाशाखीय श्रध्ययन 


नियनमे यह्‌ श्रवश्य पाया जाता दहै, किन्तु श्रत्यधिक सकुचित स्पम। 
जर्मनीय वर्गकी प्राचीन मापा गोधिकपमे द्विवचन केवल सव॑नामके स्पोमं 
पाया जाता है । विभक्तिर्योौगी सख्या भी सस्रते श्राठ है, ग्रीक तथा चचं 
त्लावोनिकम इ. गाथिकमे केवल चार दी । 


सुप्‌ विभक्तियेके चिर्हकी रोर श्रतेहए टमव्खवेदै किदन कदं 
भापार्यो्मिं वे चिद्व एक-से हं । उदादहरणके लिए प्रथमा विभक्तिं एक- 
वचनका चिह॒ *“सृ्‌" [ सस्करृत सुप्‌ ], द्वितीया एकवचनका *म्‌' [स०, 
श्रम्‌], तथा पठ वटवचनका र॑श्रोम्‌ [जो सस्छृतमें ध्वनिनियमसे श्राम्‌ 
हो गया हे, जैसे रामाणासमे] ले टँ । इनमे सस्रत तरक शब्दके क्रमशः 
बरक .› बकम्‌ , तथा वृकाणाम्‌ स्प गे, जिनके श्रा मा० यू० रूप 
मन्लुकोस्‌ [1.08] रब्डकम्‌ [ए])] तथा न्लृकोम्‌ [11011 | 


रटे दमे} इसी प्रकार सस्छृतके "भ' व्यञ्लन जनिवाल्ते विभक्ति भ्याम्‌, 
भिस्‌ , भ्यस्‌ भी श्रा० भा०्यू° से दी जनित द \ य्‌ (भ' सस्छृत, लेतिन 
तथा ्रामीनियनमे पाया जतादै, किन्तु जर्मन तथा बाल्तो-स्लाविकर्मे 
यट “म' द्यो गया ट| 

स० भ्यस्‌ [भ्यि.], खेतिन, बुस्‌ [प] गौ धिक, म्‌ [11] [सम्प्रदान 
हुव ०, [1220150 [1९1] ) कलिशरु्रा° मुस्‌ [108] श्रा° भा० यू०~- 
शम्यस्‌ [01155] । भ्रीकमे श्राकर यह भम, फ हो गया दै, किन्तु ग्रीकमे 


सस्रत भिसू-भ्यस्‌ के ममानान्तर रूप केवल दोमरकी भापामे दी पाये जाते 


ऋ 


ह, वाटदी सादि ग्रीक नदी । दोमरमे दमे “नारि [पपा] रूप 
मिलता रै, ज सस्छृतके नोभि. के समानान्तर है । ?तना दते हए भी एक 
ग्रोर कुछ भापार्यरोमि म तथा दूसरी भापार्ग्रोम म पाये जानेसे यट भ-मकी 
समस्या पूरी नदीं सुलभली । यदी कारण दै कि करण, सम्प्रदान तथा ग्रपा- 
टानमे कटं विद्राननि श्रा० मा०्चू० मे म~वाज्ते तथा #म-बालेदो 


सस्त भापा--उत्पत्ति ५५६ 


तट द्विवचन, वहुवचन स्प माने है ` इस प्रकारकी कल्पना की गई द फ 
टन टोनेमि श्रा माऽ य° ~रम चिह सजामि (विशेषेम भी) पाया 
साता या, तथा-भम चिह्‌ सवनामेकि रूपोम । किन्तु वादम जाकर सादश्यके 
ग्राघारपर कं भाप्ाग्रेप सभी रूप म~ वले रो गवे, तो कुद्धम सभी 
भ-वाते | सम्छरन्के तृतीया, चतुर्थी तथा पचमी द्विवचन तथा वहुवचनम्‌ 
यट भः [वाम्‌ +-भित्‌ +-भ्यष्‌ ] हं । 

वेदम्‌ प्रथमा विभक्तिकेः क्हवचनके ल्प “-श्राससु" से भा. चनते र 
यवा देवास. । मेये मतानुसार जिन शब्दाफर मूल तस्याम शष्‌, नधरा 
स्यर पावे जाते य, उनके प्रथमा वहुव्चनको श्रन्व मृल सूपोवाले शब्दा 
ममान ग्रन्नरस्यावालै वनानेके लिए वंदिकम “शरास को “आसम्‌ 
यना दिया गव था । उदारग्॒के लिए मर्छरुत दष्यन्त्‌ग [019१1]116 | 
शब्द “देव * कै बरहवचन “देवा. को, जो द्य्तर ट, “श्रि मे इका- 
गन्त या “विष्य जेन उकरागन्त शब्डोक प्रथमा वहुवचन श्रहयः चा विप्णएवः 
वे; सारण्यक श्राधरारपर न्यत्नर [/{11\ 1:10 | शब्द वनाकर “देवास. 
स्पदे द्विव गया । ठन मतने एक याती ओर्‌ पुष्टि क करि मच्छृतकरे क 
फारन्त तथा उक्रागन्त शद्ध भी श्रा भार य° जनिनमाने जा 
सस्नेह | 

नुप विभक्तियेरी मनि संक्त री तिर. विभक्त्या मी श्रा० भा० वृर 
भापाकी तिद. विमक्तियिका रूप ठेनेम पृर्त. समथ ह्‌ | नफ लिण् प्रहे 
द्म चट्‌ समक्त लेना होगा कि श्रा मा व° त्रिवाश्रेकि रू्पोका 
मात्नात्‌ सय्थ व्यापारविशेपरकं कालन न सोकर उस व्याप्रार-विभेपतर यकारम्‌ 
भा | मूतकालको यतित करनेवाले द्रा भा० नू० र्णे करे निवा, जा 
यप, स्त्र तथा च्वेस्लाम पाया जाता टै, श्रन्य कोट भी चिद एमा न 

१. भपटः [पित्ठ्पपट्ए्लण् € [.लप्तट्‌ (कपिर. ८ ५८ 


{१2८८५ र्वरट्पत्ण्टतप ८७, =}, 2590-0 ४<० ५१ त्रलोन्ला- 
१11११८१ , तप्त -तीषह ठप्पा +ल उ 1.13 54 [11]. 


६० सस्करतका भापाश्णस्ीय प्रध्ययन 


हैः जो श्रा भा० यू क्रिया सू्पौको किसी काल विशेपसे सीमित करता 
हो । उदाहरणार्थ, सस्कृतके ¶परोक्षभूते] लिट'को ले लीजिये, जो परोक्तरूपमे 
दपं व्यापारके लिए प्रयुक्त ता दै, वेदर्मे यह भूतकालके लिए प्रयुक्त न 
दोकर क्रियाकै प्रकार-विशेषका दी बोध कराता है, जैसे “स दाधार परथिवी 
द्यामुतेमां कस्मै देवाय इविपा विधेम" इस चर्धरमे “दाधार” का श्रयं 
५प्रधारयत्‌ः न होकर “धारयति है } वेदिक सस्कृतकी मति इसके 
समानान्तर सर्पोका प्रयोग दोमरकौ ग्रीकर्म कालसीमित न हेकर प्रकार 
बोधक दी है । किन्तु बादमे जाकर ये क्रियारूप वहो भी साियिक [लौकिक 
ससछरतकी भोति कालसीमित श गये हं । इससे यह स्पष्ट होता है कि श्रा 
भा० यू° भाषा बोलनेवाले “वीरोस श्राय भूत, वतमान तथा भविष्यतके 
कालमेदते पूणंतः परिचित न ये । सभ्यताके विकासके कार्ण धीरे-धीरे वै 
इनके मेदसे परिचित दो गये, किन्तु इनके श्रमिन्यजनके लिए वे उन्दी 
रिया रूपौका प्रयोग करते थै, जिनका व्यापार मूलरूपमे भिन्न था। इस 
प्रकार हम देखते ई किं मोलिक रूपम श्ा० मा० यू° त्रियार्रोकी पद्धति 
लोक्रिक सस्कृतकी क्रियापद्धतिसे स्वधा भिन्न दै, किन्तु यह भेद उनकी अर्थ- 
सयधिनी [सिमेटिक] विशेषतासे सबद दै | 


सवेप्रथम दम श्रा० भा० यू° क्रिया रू्पौको निरदेशास्पक [171010६- 
11४8 हेत्वातमक [ सस्केत देतदेवमत्‌ | [0८017078 0] इपरोणुप्तः- 
0 १६| विप्यासक [07६2९] तथा ्मानालमक [[70]0्81९6] 
षन कोरिरयो्म विमक्त कर सकते द । निटंशात्क कोयिमे दो काल मानेजा 
सकते है--भूत तथा वतमान । भूतकालका योतक [पुरः सर्ग} ए [सं० 
य, म्रीक पृ [€] ] क्रियाके मूल रूपके पटले जोड़ दिया जाता था | षस्त 
प्रदिशत्‌ तथा ग्रीक एदैकोर्मे इसे टेखा जा सकता है । वर्तमानके सस्कृत 
"लट्‌ तथा [परोक्षभूत] लिट दोनौमर समानान्तर सूपौका प्रयोग किया जाता 
था } हेत्वासमक तया विव्यात्मकमे धातु तवा तिड्‌ विभक्तिके बीचमे के, 
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५ वेम दप क 
प्रो ; तया य्‌ एुः-,#द्‌-को जोड दिया जाता था! श्राना ल्पोके 


लिए कोह विशे प्रकारक चिह्‌ नरी था] कभी कभी कोरा धात स्पदी 
द्राना्मक रूपम प्रयुक्त ता था, इसका सकेत टम सस्रत लोके मध्यम 
पुरुप एकबचनके रूप “भरः, "पठ' श्राव्नि पा सक्ते दह) श्मा० भार मू 
भापाम सच्छरतकी मति कतृ वाच्य तथा कर्मवाच्यदो च्य रदे रोगे) क्तर- 
वाच्य पुनः सस्छरतकी मोति दी परस्मपटी तवा श्रासमनेपदी दन दो रूपोप 
पावा जाता देगा! ग्रीक्म भी परत्छपदी [एक्टिव वोयस], ग्रात्नेपद 
भिटिल वायम] त्तथा कर्मवाच्य [पेतिव ्वोयत्त) ये तीन स्प पाये जते । 
दनम परस तथा श्रामने दोनो पराके पदोके भिन्न प्रकारके तिट्‌ विभक्ति- 
चिद्‌ भे । उर्दीमि वादके विभक्तिचिह विकमित हर्‌ है! वे विभक्तिचिह 
पुनः दो प्रकारके माने जा सकते टै :--मुख्य तथा मोरा । मृग्य चिहोका 
मयाग वतमान (निदशातमकर] त्तथा टैतुरेनुमत्के साय रोत्ताथा। जत्र कि 
गौम तिद विभन्ििचिद्‌ ग्रपरसं भूत, लिय्‌ [चो ्रा०भा० वृ० मे वर्तमानम 
पन्त होता था] तथा विध्यात्मक रूपोमे जोडे जाते ये] सक्छरनकरे करट तिद 
विनक्तिचिद्धसे रम श्रा भाग्यृून०्का दी विक्मित रूप पाते ट, वधा-- 


सं०~मि.-ण प्रा० भा०यू० सि 1111.न््यड्‌ [01) 

[स० भरामि, ददे] 
[न भ नन्‌, + < =, ~ 1६4] 

~+-.-स प “ सि <11, -सद्‌ 5). 
[सं° भरसि, दस्मे] 
++-ति,-ते न्ति 1, रत }1., शह {व 
(भरति, दन्त] 

इ र स] > 

मम्‌ ० ८ भम्‌ +म्‌ कत चत , 
= मधा । 1116ता05~\ [मरामः, ठय] 
ध्व =. ~ 
~थ. ( ते {६} ~ > [मरय, चष्वे| 
..~श्रन्ति,-न्ते ह न णन्ति [-न्ति] ^,€ा1{1,-}1) 


नन्तद्‌ [40101 [भरन्ति, आप्ते] 


६२ सस्कृतका मापाशासख्ीय श्रध्ययन 


दस श्रौर स्पष्ट करनेके लिए दम यर्दा नीचेके चठ्रसपे ग्रा० मा० यू०, 
ग्रीक व सक्करृतके वतमान निरैशात्मक रूपोको सोाद्रख समए कर देते ईहै-- 


तिड्‌ चिद, वतमान; कवेवाच्य, परस्मैपदी 





८ 
श्रा० मा० य° विड _ चिद्व 


सस्कृत रूप ग्रीके रूप 


कमर्‌ {61-| ६ 
एकत्रचन श्ट भर. || फरो [1610 [ह्नि जाना] 
उ० षु © 


कमि [0], श्रो [0]| भरामि मेरे [11610] 


मण पुण | 
५.८ 
सि (३1, भरसि फरद्स्‌ [1101616 | 
भनु | 
ति [*४| मरति फरद््‌ [1116161 | 
वहुवचने 
ड० पुण 
«^ ^ ५.५. ५, 
नमस्‌ , मात्‌ [11168) | भराम, परास्‌ [12]10101068 | 
11105 | 
* ० पु9 
५५५. 
मते [6 भरथ प्रत [11161616] 
स० पुण 
मन्ति, भन्ति, न्ति << 
न ध भरन्ति फरा-न्ति [})1161011} 
0 17 र्‌ न्ति [21181 0] 
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द्रादिम भारत-यूरोपीय माप्रामे भविष्यत्‌ सवथा नही था । र्मी 
स्मजना निदे शा्मक वतमानकै द्वारा दी कराई जाती थी; चैने “मे जागाः 
कै लिषए "प्रजाता" का प्रयोग} कभी कमी टेतुरेतमत्के दाराभी 
मविप्यतूकी व्यजना कराड जाती थी ! इसके ल्प लेमरकी भापामे पारे जाते 
६ । मविष्वतकी व्यजनामे एक तीसरे प्रकार धयोग मी मिलता है, चदं 
धानु तेथा वतेमानके तिड्‌ चिष्टोके वीच कमी कमी छु जोड़ दिया जाता 
था । ग्रीक तथा स॒च्छरृतके भविष्यत्‌ रूप वर्तमानम इसी "स्‌" [स्य] करो जोड 
फर्‌ यनाय जति द | यथाम० मरामि-भरिष्यामि [म भरिस्यामि], मीक 
परो 11610, ] दप. ], परसो (11150 1 <01] एदा], जे 
पराचीन भासतवुरोपीय रूप भर्‌-स्‌-मि [श्रो] [चल -5 7) (-0)) की 
शरोर मवेते करते हे । लिक सस्कृतमे ग्राकर ये चार विधियो [111००८५] 
तेभा दो काल [†९15८8] दी तीन काल तथा दम लकगेकरे रूपमे वरिकरमित 
ले गवे ह | 


नाप्राशासियाने वलनात्मक अथ्ययनके ग्राधारपर टम काल्यनिक मापा- 

पी प्वनिया, तथा परदरचनाका तो पता लगा लिया द, रिन्त वाक्यरचना 
यानुमानिक स्पकी पुनःखषटि [ र्गा पलालः 1 करनेमे वे नमं 
नी हए टै । यह सङ्लता तमी ले सकती ४ जव्रकि रस परिवारकी विभिन्न 
भष्ठत्रा वाक्यस्यनाके तुलनात्सक श्रध्यवनके ्ाधारपर तारक-चिष्टिनि 
श्टरमि निमित काल्पनिक वा्योरी स्वना बी जाव | पेते कद्ध धिशेपताग्रो- 
१ पना मपाशात्तिवोने लगाया ्रचश्य है! वे विशेपरता्ें ऋग्वेदे मयन्ते 
प्ठनचनाम्‌ पाट जाती ६ | तच्येवके मेनमि प्रायः सर्यनाम-चवयम दितीयं 
प्थनेपर्‌ प्रमुक्त सेते ये, चय॒पि कंमो कभी उम प्रपाम्करा प्रमो से दिरभता 
ापद्रावग्क्नान | चये पने न सेऽगिनिदश्वानसे सुम्पात्निप्पयातिः' 
जिनमे "ने" का श्न्वय अग्निः नैः साथ दटोनेमा श्टटं दनाः य्यपि 

उन बनभ चुपदमेट। टन्नत द्या दै प्रतः म्नि चर्यानर 


। 3 
नै कि 2 । 


शच॑ छ ट गा चकोर भके गपि ११ पे वरिभेपताग ~ गन्तं ५ ट सुरमा ` व्‌ 
` ~+ ~ फर [ ठ्न विश्ेपताग मन्नोपरज्मम र्व त पतु 


4 [। 


न्क्ष 


=+ 
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नही, किन्तु जमन विद्वान्‌ वाकेरनागेलके मतानुसार यहं विशेपरता ग्रीक तथा 
ग्न्य मा० य° सापाग्रोमे मी पाद्‌ जाती है] सभवदै, यह श्म भा० 
यू० भाप्राकी वाक्यस्चनात्पक विशेषताग्रोर्पसे प्क रदी दो । 

जदो तक इस परिवारवी मापा्योके श्रादिम शब्दकोपका प्रश्न दै, 
सभ्यता के उप.कालमे प्रयुक्त शब्द प्रायः इन समो मापये एक-से पाये 
जाते टै । पिता, माता, भ्राता, भगिनी, दुटिता, जामाता, उदक, च्मापः, श्रग्नि, 
जनिता, चमा श्रादिके समानान्तर शब्द्‌ श्रन्य मा० यु° भाप्राग्रार्मे मीमिल 
जाते ह । सबसे वदी विशेषता, जिसका श्नुमान आर० भा० यू° माषावी 
क्षारके लिगके विषयत किया जा सकता है, यद्‌ हे कि वरद पुल्लिंग, ख्रीर्िग 
तथा नपुसकलिराका विभाजन पुरुप, स्री या अचेतन पद्‌ाथसे सवद्ध नदीं था 
्रपितु लिंग तत्तद्धावका वोधक था, जो किंसी भी व्यक्ति य वदस्तुकी किसी 
विशेपतसि षद्ध था | हम देखते ह कि सस्कृत दार शब्द्‌ पुग है, साथ 
टी वहुवचन भी, इमी तरह कलत्र तथा मित्र नपुक दै | 


इस प्रकार मने वैटिक सस्कृतं तया प्रीक जेसी भासत यूरोपीय परि 
वारको समस्त भापाच्माकी कल्पित जननीके माषाशास्रीय ख्पका सक्ति 
द्रध्ययन किया] यदपि नापा््कि पारस्परिक सव्रधको व्यक्तं करनेके लिए 
माता, पुत्री, पोत्री, भगिनी, मातृष्वसा श्रादि ग्रोपचारिक शर्वदोका प्रयोग 
करिया जाता दै) तथापि दढ भाप्राशाल्लीय श्ध्ययनकी हृष्टे इस प्रकारके 
ग्रोप्वारिक शर्व्टोसे वचना दी श्रेयस्कर है। वैसे हम स्वय भी परम्पगगत 
रूपम इस प्रकारफी श्रौपचारकि पटवलीका प्रयोग इसी परिच्छदे कर 
चुकेदं। शाल्लीय दष्टिसे मापार््रोका जीवन शविकासवाटः से श्रलयधिक 
प्रभावित ट । जिस प्रस्रर प्रणिशाल्रके मतानुसार प्राणी [ जन्तुविशेप 
विफसित दोकर विभिन्न रि्थितियोसे गुजसता है, ठीक उसी प्रकार नापामी 
उत्यन्न न होकर विक्रसित होती दे । प्राङ्त, वैटिक सस्ती पुत्री न हकर 
वन्तुत' कन्द परिसितियेके कारण उसका दी परिवतित या कसित रूप 
६। कुछ विद्वान्‌ दस "विकासः को !हास' खादते हे । चिन्तु भापाका हाम 
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न रकर विकास टी होता दहै । इस विकासके निवामक तच्च भौगोलिक, सामा- 
भिक तथा एेतिदासिक परिख्ितिय्रा ह्‌, जो किसी भाप्राकी व्वनि, पदरचना, 
याज्यर्वना तवा शब्टकापम परिवतन कसती ट । इसका बट ताद्य नर्दीं 
करः वद्‌ भापा उस पूव स्यसे सवथा भिन्न है । यत्तुतः वट उसीका विकसित 
रूप हं | भापाकरे वास्तविक मृल त उस्म भी टौ उसी ङ्यम विदयमान 
ह। हमयो कट सक्ते कि भापाके विकसित रूपेकि सत्रधमे साख्य 
दशन परिणामवाद या सत्कार्यवाद्‌ बाला सिद्धान्त मानना ग्रसुचित नदी 
सेमा । प्राचीन षत विद्वान्‌ सापामें विकाम न मानकर हास मानते है । 
प्रात तथा ग्रपभ्रशको यै सं्छरुतक्रा (पतितः स्प मानते दहे । इमीलिए 
कान्यक्रुन्नेश्वर गोविटचद्रफे सजपणिडित ढामोदर भदन श्रपने समयी 
य्रपश्रश [प्राचीन कोमली ग्रवधी } कै द्वारा राजकुमार्यौको सन्करेत सिखनेके 
लिए बनावे गवे ग्रन्थ "उक्तिव्यक्तिप्रकरणम्‌ःः मे लिखा टै "टम योह 
से पवर्नेने ही द्रप्रश [ देशभापा ] को मस्त वनति है । यद (िश- 
नापरा] ठीक उसी प्रकार मस्करृत वन जायगी जैमे किं पतित ब्राह्मणी प्राय- 
क्चित्त करनेपर पुनः व्रा्मणी वन जाती है । 

पर किरि भी णद्ध मापा वेनानिक्र दष्िसे किसी मापाको श्रष्र, पतित या 
ागोन्मुम कना परवेनानिर दी माना जायगा | 


गी कक 
~ ~~ ~ ~~~ ~त न 


$ ० एनारीप्रताद्‌ द्विवेदीका मत षह रि यद्‌ "कोली श्यक््ी' न 
ठाकरे प्राचीन मोजयुरः हे । फिन दी सुनी तिकृमार चाटुज्यनि, जो इम 
यथम मम्पाटक इ, श्पनी विस्तृत भूमिका दमे प्राचीन कोक्षली श्रवधी 
दी र्हा) 

२- पत्तिना चाघ्यसी करनपराग्ररिचत्ता वाद्यसीत्वमिति चेति । 

--रक्तिप्यन्तिपिकरणम्‌ ध २ 


संस्कृत तथा अवेस्ता [ भारत-दरानी शाखा | 


द्रार्योका एक दल मध्य-एशियासे चल कर ईरानकी श्रोर वहा } यह 
दल सर्वप्रथम खीवाके शाद्रलमे श्राकर सका । इस समय तक यद्‌ टल 
श्रविभाजित था] यदीसे यह्‌ दल टे वगेपि वपिमक्तले गया! एक दल 
पश्चिमकी ग्रोर वरटा, दूसरा दक्िण-पृवकी रोर | प्रथम वगं इंरानमे स्थित 
हो गया, दूसरा दल गाधार देशको पार कर खौवर तथा बोलानके दरक 
दारा सत्तसिन्धु प्रटेशर्मे प्रविष्ट हृद्या । यद्यपि खीवाके शाद्वल तकर इन दोनो 
दर्लौरी मापाका एक दी रूप था, तथापि वादे भौगोलिक, सामाजिक तथा 
रेतिदासिक कारणोसे टोनौ वर्गोका विकास शपने ग्रपने सूपर्मे दुद्रा | फिर 
भी थोदे ष्वनिपरिवतनोके श्रतिरिक्त, श्रारभमेये भाप एकसीदी थीं । 
श्रारममे तो ईरानि्यो तया वैदिक ्रायेकि पितामह एक सी दी माप्रा योलते 
ये, इसमे कोट सन्देह नदी । यट सिद्धो चुका दैकि ईरानियौ तथा 
वेदिक श्रायकि पितामह चिरकाल तक एक दी समाजके व्यक्तिके स्प्मे साध 
साथ रदे थे, उनकी सामाजिक रीति-नीति एकसीदीथी, जो क्वेह तया 
श्रवेस्ताके तुलनात्मक श्रष्ययनसे स्पष्ट है। वेद तथा श्रवेस्ताकी मापातो 
परस्पर इतनी निकटदहै कि प्रायः एसा क्ट जाता है कि ग्रवेस्ताकी 
भापा कालिदासकी सरछरेतकी श्यपेत्ता वेदिक सस्छरतके विरे निकट 
है। श्वेता तथा वे्गोकी मापाग्रोपिं उससे कीं श्रधिक मेद न 
टै जितना कि ग्रीक भापराके प्राचीन शिलालेखौम उपलन्ध विभापाग्रो्े 
पाया जाता है! ठोनौ भापर्ग्रोकी सघटना दतनी समान है कि श्रवेस्ताकी 
गाथाकी भाप्राको कतिपय ध्वनिनियम सवधी परिवर्तन आआधारपर्‌ वैदिकं 
सर्कृतक्े रूपमे परिवर्तित किशर जा सकता है । उदादरणके लिए श्रवेत्ताके 
टशम यत्नकीं द्म गाथाके लीजिये | गाथाका मूल रूप र्यो है भ~=> 
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४९ ९ 
यो यधा पुथ्रञम्‌ तउरुनूभम्‌ हश्रामजम्‌ वन्दणता मर्यो । 
[ ९0 {०6२ 60 [एिप्तप्यागो) त्राण) पतात8 6 
ह < 1)108"\ 0. | 
प्र श्राव्यो तनुघ्यो श्रामो वीमदते वणशजाद्‌ ॥ 
[फार १700 द7्प्ो)९० 2०0 पारपा6 06 २781 | 
इस गाधाको हम वैदिक मत्कृते टस प्रकार परि्तिंत कर सकते ट: 
यो यथा पुत्रं तरूणए सोमं चन्दैत मव्यंः। 
प्र श्राभ्यः तनुभ्यः सोमो विशते भेपजाय ॥ 
यो टम ररेखते दे कि टोनेमि वास्तविक भेट ध्वन्यात्मक दी दै । 
व्वन्यात्मक्तायी दृष्टस भागतेगनी [ 111010-1{177151 | शाव्वपिी 
+ के क क ९. ५. 
टन दोना भापाच्राति प्राचीन मागतयूगेपीव रष, नप्रो, चर, का मेद 
नरद्‌ रत है । यर्ते राक्र बे ममी ष्य तथा रन्ते दीघरस्पश्राले गवेट। 
मीक भापामे 7नकाभेद बनार्टादै। अनः यह स्र है कि यह परिवर्तन 
मटिकः श्राय तथा ईगनियोके एवजामे द्वारा बरोली जानेवाली प्राचोन भाग्न- 
स्गनी विभापमदी ते न ५ ५५ 
प्गनी विभापामनीे गया था । इम प्रकर ग्रीक पपि पतत [0]) [- 
{6{५1 | मल्छनम तथा ग्रवेस्ताम्‌ क्रमशः [मं०] श्रपि पतति; [श्वे०] 
शपि श्च-पतनत. [ 71] 2-१४-४ ] मिज्तेगा । प्रा भार यूर रर 
^. 
स्मशान्याममीध्द्टीत्नाग्दा है) यथा ओर ्रक्मोन [शरफता) 
रमन्‌ , द्घे० श्रम्मन्‌ । श्र की तन प्ररारयी वरलेताके मर्गा पलै षएसा 
सोचाजनाभरा कि मन्त तथा श्चवेत्ताने प्रा भाल वृर स्पे ग्रप 
रितिन तिन्‌ पु पम्‌ सुर॑नतिन रक्वारै, तथा भरीकमे यही श्रः वामे जाक्र्‌ चिन 
[अ, एश्रादेग्यारै, णन्तु सैमाफिन्मप्रा भान युन्कैरतन 
र्यके विकस्य दन्ते, टन तिन्पस्वगकाम्रदधालध | प्रनः उन 
म्भे द्यो देना पद नथा प्रात मार नृर यतीन ग्न्य च्म कपे 


म््राख् जना मनना पहा | ल्पा जीर तथां लाननम्‌ ग्रसः भ्वनिरै 
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वाट “ए पाया जाता है, बर्हो सतः वर्गकी भाषाग्रोमे तालव्य रूम [ श, ङ 
श्रादि ] मिलता दै । यह ताल्यीभाव हिन्द ईरानी शाखे इ [ य्‌ ] कै पूवं 
ही पाया जाता है, जैसे स ° ओजीयस्‌ , किन्तु स० उग्र,भवेस्ता द्रजीश्निश्त, 
विन्त द्रभोग-[ स० द्वाधिष्ट ] । ग्रतः यह्‌ कल्पना की गह कि वास्तविक 
रूपमे तालन्यीमावकारी भारत-दयनी श्च, द~रजित [ 1-0010४;66 | 
था, अर्थात्‌ प्रा मा० यू° रूपमे यह टे था इसी श्राधारपर यह 
मत स्थापित किया गया कि प्रा° भा° चू° स्वरोको ग्रीकने सुर्तित रक्खा 
ह, जव्र कि सस्कृत तथा श्रवेस्ता्भे ये सभो स्वरष्वनिर्या नहीं पाद जातीं । 


युद॒पि मारत-दरानी भ्र प्रा० मा० यू भ्‌ भयो भशर तीर्नसे 
निकला ठै (तथापि इसका एटक श्रपवाद्‌ पाया जाता है। प्रायः प्रा भा 
यू० ऋषु, आ, *श्र सस्रत तथा श्रवे्तार्मे श्र हो जाते है, किन्तु वे हस्व 
चत्वर, जो ओक इनके दीपं स्वर ए, श्रो, श्रा के श्रपश्ुतिजनित सूप है 
साग्तईणनी वर्गमेश्रन होकर द होते हे। उदाहरणार्थ, म्रीक शब्द्‌ “्‌- 
जे-थेन' [ भप ] को लीनिये जो मूतकालका रूप है । य ते म हस्व 
ए दटीधेषएकादी ्रपश्चुतिजनित सूपे, जो इसके वनंमान कालके रूप 
तिथेमि मेँ पाया जाता है। इसमे वास्तविक धातु ये [ 6 ] [च््े, 
0115 ] है । इसीकै दुबल सूप मेँ लैतिन मे श्र पाया जाता टै, यथा छेतिन 
फसिभो [ {980 ] ¡ किन्तु सस्कृतमे यह घत [ हत | न द्येकर 
“दितः [\८धा + क्त ] होता दै । श्रर्थात्‌ ग्रीक जदं प्रा मा० यू दीघं 

ध ध र 

नू का हृस्व रूप ए [©] पाया जाता है, वरदो सस्रत [भारत ईरानी शाखा] 
म द्भ ले गया है| एक दूसरा उदाहरण श्रौर लीज्यि । प्रा भा० चू 


जग्--- 


| 





१. य "भोजीयस्‌, दनोजिदत, या दाषिषटक जः तया “घः ध्वनिं 
कर्व्य भमः श्वः का विकास दहे, उम्रमें बहशष्टी रद्यीहै, इ के कारण 
अन्यद जः षो गई ह, देसिये "ग, “ज' का विकास [श्रगसे परिच्छेद मे] । 

२ ठधातेषटिं | 
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ग्टो [१०] घातु मश्च दीघर स्वर टमका वतमान स्प नत्रल 
स्वतिमे भ्रीकप "्दिदोमि' [ तवणा ] है] दुचलस्पम ्रीकम वह 
सूतकालमे एे-दोा-भेन्‌ [ €0110€ा ] दो जाता, जो सत्करृतफे शरदाम्‌ 
दः समानान्तर द । तैतिनमे बद्‌ दुल स्पमश्र रोता द यथा दतु 
| 00005] । किन्त सलछृतमे दर्यल सपमे इ पावा जातादे, जैसे ° 
प्रद्विथाः । टरसमे यह्‌ स्पष्ट है कि जलो भागतटगनीमे !इ' ध्वनि त्था 
ग्न्यच [ ग्रीक ्रतिरिः भापाप्रोप क्योकि गरीकमे वीना दी तरका राप 
ल्प टर्बलसिथतिमे दत्य रो जता दे] धर व्वनि रै, वरां वास्तविरं [मूल 
स्पमे दन तीनो दीं स्वरोका वट ट॒त्रल रूप रहा रोगा, जिसका कारण रप 
धरति [11811] है | टन दुबल स््पोमि, वै धातु जिनम स्वग हत्व था, उस 
त्वरय सर्वथा सो ठेते थे; किन्तु दीं स्वग्वाले धातच्रोम इनका ्रवशेप एकं 
ग्रलयिकः दुर्बल स्थरे ल्पम्‌ श्रवभ्य रट्‌ जता धा । यदी दुत्ल स्वर भ्दपा- 
शास्यते स्या [8९ १,४] के नामसे ध्रमिद्ध है, तथा टृसके चिके लिए नमन 
उलटे ई [9] का प्रयोग क्रिया जनाद] दमं इसके लिए देवनागरीम अ 
काप्रयोयक्रग्देटै। यदी भाग्त-ईरानीमे इ द्यो गया दै, प्रीकके -ति- 
रिकतः श्न्य भापाग्रमि यह्‌ श्च पाया जता दै) ग्रीक्मे क्भीकते 7 
भाग्त-दरनी द, श्र रुपम्‌ पावा जाता दै, कभी नही पाया जाता; यथा सं° 
पिता, श्चवेस्ता [ फारसी ] पिता, ्रीक पतेर [ल] सं० स्थितः, 
प्रक स्ततास्‌ [52103 | सं दितः ग्री? पस्‌ [६९६८९] ! 
भारत-दगनी शाखाकी दसरी विन्तेपता य तथा च द्न्त.स्थ प्वनियाक 
निमिष प्रसार्य प्रयोग है जो श्न्व भसिपीव भापा्रापम नटी पाया 


जता ठैदतथा श्रवेन्ना रोर्नागी भापासेपेसा जान पदुतारेकि ट 
एवं ठोनेपर यू «नि 


[0 


तथाउके परवरं लेनेपन्च्‌ ध्वनि लुन रौ जावीं 


$, ९261. €1८। 


^ 1{{71५16८116 (लापा) 2{1 +ल, [ 7. 16, 
६ 15 
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थी ] उद््‌दिरणके लिए घस्करत श्रेष्ठ को लीजिये, श्रवेस्तर्मे इसके समानान्तर' 
खरश्त [8196818] शृब्ट मिलता दै । यर्दा एक वात व्यान देनेकीहै कि 
ऋग्वेद श्रेष्ठ शब्द प्राय. त्रय्तर [18112010 म्री रत्राहै | ग्रतः 
स्पष्ट है कि इसका मूल रूप श्रय" है । श्रेष्ठ तथा श्रीस्ये ठीक वही सव्रध ह 
जो शविष्ट तथामूरर्य, एव दष्ष्टतथाद्रर्मे द.) शत यह मानना 
ग्रतुचित न दोगा कि श्रेष्ठ का वास्तविक सस्करत रूप ^्पयिष्ट शअ्वश्य॑,रहा “ 
होगा, तभी यह श्यत्तर माना जा सकेता है ! यह >्यिष्ठ सवप्रथप गध्र 2 
श्रा होगा, वामे श्रेष्ठ । दसी प्रकार ऋगवेद्के रेवच" शरथिवत्‌" रूपोकी 
लिया जा सकतादैजो टेन ही रूपमे ऋग्ेदमे पाये जेते हे । श्रवेस्ताका ` 
रणेवत्‌ (196ए8६] भारत-दरानी प्राचीन रूप रविव से *रदवतू के दास 
विकसित हृग्रा है| इसी श्राधारपर सस्कृतर्मे वे धातुरुप जो प्रायः प्राचीन 
रूपमे यि वले ये, पदादि मेँ केवल इ व्वनिसर' युक्त पाये जति । यथा ` 
५८ यज्‌ धातुके सन्नत रूप इयक्षा को ले लीजिये, जो ऋग्वेदे पाया जाता 
३। लौकिक सस्कृतमे श्राकर सादृश्यके श्राधार पर दस्मे भिरसे ध्‌, जोड़ 
कर यियक्वा रूप वनाव्य गया । इसप्रकार ब्रह्मण अर्थम ध्‌ 
वाला रूप पाया जताहे, यथा ^५८यम्‌ से शयियंस-+* ५“ यम्‌" . 
सेयियप्स--' } कुहु सूपोमि लोकिक सरकरृतमे मी प्राचीन द-वाला खूप ही ` 
वचा रह गया, जसे ध्यज्‌' धाठुके परोक्भूते लिटके रूप (इयाज मे । किन्तु 
इस सचधमे व्‌ ध्यनिके एसे विकासका उल्लेख नही किया जा सकता । श्रवेस्तामे - 
इसके कीर उदाटस्ण नं मिलते, जहो उ के पूवं टोनेपर व्‌ का इस प्रकारका 
लोप पाया जाता । साथदी व्‌ उ नेसी ध्वनिर्योका सयोग प्राचीन 
भारत-यूरोपीयम न्यून धा । सस्छरतमे यदिकटीं भाच्यूण्व्‌ काउसूप 
पाया जातादहैतो ९ [रेफ] के स्वरीभूत रूप [ऋध्‌] के कारण | यथा 
स० उरा, उमि को करमशः प्रा भा० य° शरन्‌ [५1160] (देखिये 
क वरेन [ ९,९1] तथा रवुम [प708] [ प्रा° हा जर्मन वस्म 
© 


ह 
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पा] से विक्रसित माना जा सक्ता दै। यट विशेपता केवल सतल्छृतम 
ल.पार जाती र श्वेस्ताम व्रहष्वः वः टी चना रताहं सं° 
उरः, श्रता वरो [४४10] सं० ऊर्णा, श्रे वर्‌जन [भग] 
स्त प्रियक, पगेन्नमने लिद्म यदैव पटाव्िमिडदलौ जातारं, यथा 
संस्कत ६८ वच्‌ ता \2वेम्‌ धातुमे क्रमशः उवाच एव॒ उवास रूप 
यनते ह } किन्नु टनमे वाननविकर्रथ्माक्लर प्राचीन मारत ूरोपीय व~ 
श नव~ नटी था! श्रवेत्तामे यट वदी त्रना स्टतारह, तथा वटो वश 
[\\.1\ (=, | रुप पाया जाता ट-1 टमोलिए्‌ ग्रवेस्ताम सक्करतके पदादि 
-याले पगोन्तभृन स्य जम सूप नही मिज्ते.। 


मस्त तथा श्रवा गेनामद प्रा भार चऽ भस्‌ चनिद्‌,उ, रतया 
ऊरएछ्य ध्वनिवामे परे लेनेपर पर्वितित' दो जाती टै} दस द्थतिमे प्रा° भा० 
यू नस्‌-भारत-दरानी वगम ण [4 | हो जाता रै । सक्ते यद श कल 
कन्पलटोगवादट, ज्वकरि श्रवेत्तामणदी गदां यद्‌ परिवितेन श्रया 
श्रा व्यनिने परे टोनेपर्‌ नही पायु जाता | उडाहरणके लिए सक्करनफे सततमी 


- वरट्वचनऱ सप्रत्यय शसु" को लीजिये, जिसका प्रा भार यू° स्प भी 


न्यु [ज्पुद्‌। च्ट्‌ृडइ्‌, उ (साधी, श्रोभी] से प्ररे लेनेपर 
ग्ककरेतम पुल जाता कवरिपु, भावुपु) ग्रवेत्ताम ग्रह्‌ श्च [अप] देता 
दे अे० वृमिश्धु [एा15] [सें० यूमिपु], मोरदथु [ध0पााः ५ | 
्षि० गुद्यु] } टसीं प्रकार र॑ तवा कर्य खनिके कर्ण भीं यट सच्छनमे 
धर तथा श्रवेन्ामे शः ले जता ट| 
सं° तृष्णा, अद्रे° तर्नौ [21110], मोयिक्र, थोस्य॑नू [०1.\ 9४] 
मं० उचित, धवे० उम्येदरति [52111], ग्रीक श्रखनो {पाः 


11110] 


भी हि 1 च ध 


1. सथ्क्षन्क्‌-प [कपर्मयोने पक्षः] 


७२ सस्करतका माषाशास्ीय प्नध्ययन 


सस्त तथा श्रवेस्ताकी यद्‌ विशेपरता वाल्तोस्लाविक जैसी सतः 
वगकी श्रन्य माप्रार्मे पाई जाती है वह्यं मी एेसी परिस्थितिर्योम सः शशः 
हो जाता! जयं प्रा० मा० यू° म श्वाः [अ (8)) था, वँ भासते 
रानी इ रूप के कारण भस्‌ ध्वनिश दों जाती दै, किन्त यह विशेषता 
बाल्तोस्लाविकमे नदीं पादं जाती, क्योकि वदो प्रा मा० ू० श्वाः द" न 
होकर लेतिनकी माति शः दोताहै। 

स० क्विप्‌ [माघ], अते सविश्यन्त [९1918818] [रक्त- 
+ कश्रस्‌ [11628 प्र ० स्ला० क्ुव्यस्‌ [10588], प्रा° भा० 
यू° "कव्‌भस्‌ [11698 | 

पद्र्वनाकी दृष्टिसे सस्कृेत तथा अवेस्ता यो्नोकी सैपर थम विशेप्रता 
यट्‌दैकिद्रनमे भारत यूरोपीय द्र" तथा १" स्वर जो क्रमश, वर्तमान 
तथा परोक्ते मूतके द्वित ["86प}1108#66] सू्पेपि पाये जाते ये यिन्न 
भिन्न स्पम नदीदै। या ठ्नदी सू्पोमि ष्ट स्वर वालाद्दी धित्व सूप 
पाया जाता हे, यथा-- 


स० तिष्ठति, अवे० दिर्त्‌मन्ति [1118 5191], म्रीक, हिस्तेमि [1118{611)1] 
सण शरिपक्ति, अबे दिशस्ति [1118411 | 
स० इयति ; श्रवे° [ उन्‌ | यरात [(ए2)-99{ | 

इतना दोनेपर भी प्रा मा° यू° एके मी न्रवशिष् चिह्न भारत- 
दरनीम पाये जतिटै। सं° ददाति, वे ददति [020४1] को 
लीजिये, ये वतंमानके सूप है ग्रत व्यान रस्ये प्रा भा० यू सूप 
#दिदोति [01021] हेग) कटेढोति [0600] नदीं । अीकमे यद्‌ 


प्रा मा° यू° द्‌ दिदोसि [01003] मे स्ट है। यदपि यये प्रा 
8 ५ र । 

मा० य° ए नर्य था; तथापि उसीके मिध्याखादश्यके ग्राधारपर यट ॒प्रा^ 

मा० यू° "ह" खट्टृत व श्रवेत्तामे इन शब्दत शरद्य गयाहै, जो भापा- 


संस्कत ओर अवेस्ता ७३ 


शाक्लीय दिते श्रपवाद्‌ दे । यह्‌ मिध्या-सादृश्य किसी परोक्लभूतके रूपके 


ही श्राधारपर दुद्रा होगा, ञेसे स० वभूव [प्रा° भा० यू? भभू 016 
पतद्‌] श्राठिके श्राधारपर । दसी प्रकार परोक्तमूतमे भी मिध्या- 
ताद्य या उपमानके श्राधारपर द" पाया जाता दै, जो मापराशा्ीय टटटिसे 
1 क 
शर" सेना चारिण, यथा सं० दिदेश [परा० भा० य° ऋूद्देक्य *न९५८- 
९] । इस सादृश्यके श्रावारयर सर्वप्रथम उन धातु्ोकर वलमानमे, 
जिनमे इ पाया जता था, द्विव स्पम ध दे गया। वह ध 
सस्रत तथा च्रवेत्ता दोनौमि दै 1 यद्‌ इ्‌-व्यनि वतमान रूपके श्राधारपर 
परोच्लम तके द्वित्वस्पमि मी पा जाने लगी, जैसे स० ५८द्धिप्‌ सेवने 
दिदे तथा अवे° द्विश { 01068\ ] म } धीरे धीरे यह @ 
ठन धातु््रोके रूपम भी पाया जाने लगा, जटां पस्त॒तः धातुके मूलस्पम 
८२ नही था, यथा सस्रत ५८ चस्‌ से विचस्वान्‌ । इसी प्रक्रार ग्रवेस्ताम 
मी दा [08] [ सं०९८घा, प्रा मा० यू° शधो [*0)1५ | धातुके दिदार 
[01१] ददार {02वप्पप] दोनो सूप पाये जते हे, जो सच्छृत ध्दधारः' 
[ प्रा० घदिक रूप दाधार ] के सभानान्तर है । टस द के उपमानके श्राघार 
पर सक्त “उ वाले धातु्रोम उ म्वरका भी द्वित्व पाया जाने लगा! 
सण ९८द्रिशुमेवने दिदेश कै साष्टश्यपर \८ छप्‌ से जुजोप वना, यद्यपि 
ग्रवे्तामे टनके द्वित्व स्पत द ले पाया जाना दै, जो श्रवेतता शष्ट निनम्ते 
[1८78९] मे स्पष्ट हे । किन्तु यदं सादश्यजनित “ङ विन्दं कन्दी रूपामि 
द्रवेलाम्‌ भी मिल जाता र, यथा सस्त, शुश्रुपति न -्रपेस्ता, खच्‌ ग्रम्नो 
[उप्तापश्च9९] 1 व्मानके सादृश्यकरे श्ाधारपर यह उ' परेतन मूतम 
पाया जने लगा तथा स्रोध, पुपोप चेमे रूप वने । मंत्करतमे दीप्‌ उसगन्त 
धातुदरामि केवल "भु" तथा "ख" टन धातु्रोकि पयक्तमूतम दी द्विच स्पमे 
प्रथम स्वर श्र [*ए*€ पाया जातारैः, जो क्रमशः वभूव तथा ससूव 
| दूर्न न्प सुषुवे मी द | सेए दै। 
६ 
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धातुके क्मवाच्य रूपके सामान्यभूतमे स्स्छृत तथा च्वेस्ता दोनौमे 
द पाया जातादहैः जो श्रन्य किसी भारोषीय मापा्मे नदीं पाया जोता, यथा 


सं० अवाचि [अवे० अवाशि [988 | । सस्कृतर्मे इसका प्रयोग कगवाच्यमे 
द्रन्य पुरुपके चिहके रूपम पाया जाता हे} ठीक इसी रूपमे इसका प्रयोग 
ग्रवेत्तामे हेता दे किन्तु इस पटर्चनात्मक विशेषताकी उत्ति स्पष्ट नहीं 
है| किर भी यट तो निरश्ितरै कि यह मारत-ई्सनी वर्गकी दही 
विप्रता है | 


दसी प्रकार इन टोर्न भपा्रोके श्राज्ञातमक [ लोट्‌ | रूपेकि श्रन्य 
पुरुप एकवचन तथा वहुवचनके सू्पोमि भी एेसी ही समानता पाद जाती है, 
सस्रत भरत, भरन्त, ग्रवेस्ता चरतु [088], बर अन्तु [08799 | 
सके श्रतिरिक्त उत्तम पुरुषके एक व्चनमे मी दोनौर्मे श्रा, तथा भ्रानि 
दोन प्रकारके वैकल्पिकं खूप पाये जाते ट, सस्रत, भवा, भवानि । लोकिकं 
घस्करृतमे ग्राकर भवा वाला रूप लुप दो गयादहै। यद श्चानि प्रा मा 
यू० विष्यात्मक [०१४1९] विड विभक्ति *श्रान से विकसित हु्रा है । 
सत्छतके ग्मानातमक {17} »८९] रूपोर्मे श्रत्यधिक पराये जानेवाले 
९८ तात्‌" वाले रूप { यथा स० सवततात्‌, भरतात्‌ ] प्रा° भाग्यृन्मे 
तो रदे दंगे, किन्तु श्वेस्तामे इनका सर्वया रभाव दै | 


सुप्‌ विभक्तियोकी दिस भी सस्छृत तया श्रवेस्ताम करद्‌ समानता 
पाट जाती है । सर्वप्रथम टम पष्ठी बहुवचनकी विभक्ति -नाम्‌ को लेते रै, 
जो टोनौमि पाट जातीदै। प्रा मा०यू° मे यद्‌ सव्रधव्रोधकं वटव्चन 


केवल रश्रोम्‌ [0४] था । यद्‌ हलन्त तथा श्रदन्त [ श्रजन्त | ठन प्रकारके 
श्ट प्रयुक्त दता वा यद *्रोमू सस्छरृतमे श्राकर श्राम्‌ द्यो गयादहै। 
र्लन्त शब्टोत तो सछरतम यद्‌ श्राम्‌ दी प्रयुक्त होता हे „ स० गच्छताम्‌ 
[ गच्डत्‌ + श्राम्‌ ], जगताम्‌ , पथाम्‌ | विन्तु ग्रदन्त श्दोमि यद प्रायः 
नाम्‌ दो गया, स० देत्रानाम्‌ { देव +न ~+ च्राम्‌ }, भानाम्‌, 


संस्छरत र अ्रेस्ता ७५ 


हरीणाम्‌ । वेमे केवल एक त्थानपर ठेवां जन्म मे श्रटन्त शब्टमे श्राम्‌ 
का प्रमोग मिलता, लोकिकं सच्छृतमे यट देवानां जन्मके स्पम प्रयुक्त 
टोगा । नाम्‌ सप्‌ विभक्तिचिह् सर्वथा नवा न टकर प्रा भा° नू विभक्ति 
चिद *+नोम्‌ मे विकसित द्रा रै । विन्त ग्रहं प्रा° भा० यू० सुप्‌ विमक्ति 
चिद वेवल श्रा-कगन्त स्पीलिग श्डाम दी था। समव दहै, इकारान्त तथा 
उकायन्त न्वीलिग शर्मि भी प्रयुक्त रोता] इसके चिद्ध प्रानी हद्‌ 
जनके न्वीलिग स्पामे पाये जते ट (उग०-पु° टा° ज° 'येवोनो 
( प्रातिपादिक गेया )- टदनिका) फिर भी यट यत व्यानव्नेकीरहैविः 
ग्र-कागन्त शब्टोम श्वेर्ता तथा सक्करृतम पावा जाने वाला [आ] नाम्‌ 
[ दे० देवानाम्‌ ] भारल-दगनी विशेपतादही ट! यद वात ग्रवश्यदैकि 
यट चिह श्टवेन्ताम केवल एक दी स्थानपर पाया जता दै; सं सर्त्यानाम्‌ , 
अवे० मश्यानम्‌ [11199 39100 ]; वाकी सव्र स्थानो यट अनम्‌ ही हे । 
ग्रकारान्त शब्दे प्रष्टौ वहवचनान्त रूपोक साद्य पर इकागन्त, उकागन्त 
गब्टोमे मी (नाम पाया जाने लगा, सं° गिरीणाम्‌, शरवे ° गद््रिनम्‌ [081- 
11977) सं० दसनाम्‌,जवे०वोहुनम्‌ [\ भाषा) | | कमी कमी मक्कृत- 
मतो यह नाम्‌ पावा जाता ट, पर श्रवस्ताम प्राचीन श्राम्‌ दी पाया 
जाता ह्‌, सं° सखीनाम्‌ , पद्यूनाम्‌; श्वे० दग्‌ [8971 ] पर्वम्‌ 
| 1095 शो} || मक्करतम श्रधिकतर श्रदन्त शब्ोम यट ननाम्‌" पाया 
जाने लगा । 

त्रीलिग शब्टोके श्राकारन्त स्पोमे खच्छरतत तथा श्मवेस्तामे परत्पर बड़ी 
समानता द । इस प्रजे सदेकं तृतीया, चतुर्थी, प्वमी, पष्ठी, सममी 
तथा मम्बोधनके एक्वचनके स्प एक मेदी टै] वह समानता श्नन्य भारत 





„ $= ध्यान दाजिषणु, नाम्‌' के पहले का टस्यश्य, इ, उ दीपो जाता 
। देव + नाम्‌, हरि + नाम्‌, भानु +- नामके ख्प ठेवानाम्‌, हरीणाम्‌ 
भानूनाम्‌ एति ट | 
२. एररान्त, जङारान्त णवरं अकारान्त शब्टोरे सू्पोमे ननाम्‌ 
न क्र श्राम्‌ हो होता ह, जसे गयाम्‌, गवाम्‌ आदि रूपेम । 


७६ ' सस्छ्रृतका मापाशास्रीय भ्रष्ययनं 


भूसोपीय भाप नद पादं जाती । तरतीया एकवचनमे प्रा भा० सू 
भ्ध्राकादही प्रयोग होता था, यथा स० सुदत्या श्ववीरता मे जहा ये 
तृतीयान्त दँ ! [श्र] या का प्रयोग सर्वनाम स्रीलिर्गोमि होता था, धीरे धीरे 
तया, यया, कया के सादस्यपर यट सनार्य्रोप भी प्रयुक्त हीने लगा, सं° 
रमया, लतया । चतुर्थी, पष्ठी [पञमी | तवा सप्तमीके एकव्वनोम्‌ सद्कृतम 
दक्र { 018#118110] विभक्तघन्त पाये जते द । इन सभौमे श्राय रूप 
समान पाया जाता टै} इस प्रकार सस्करतमे ये क्रमश. -अ्यै,-घाया ,- 
श्यायाम्‌ [ सं० ताये, लताया , लतायाम्‌ ] दे ] च्चनन्य भा० यू° मापाच्ौमे 
ट नके समानान्तर विमक्तिचिह्न द क्र न होकर एकाक्ञर द । वस्तुनः श्राण्मा° 
यू० मे *श्माय्‌ नदीं पाया जाता शआ श्रौर यद भारत-ईरानी वर्ग दी श्राकर 
ग्राकारान्त स्रीलिग शब्दोपरं प्रयुक्त ्टौने लगा वा । किन्तु श्मवेस्ताम सस्कृतके 
समानान्तर सूप देखे जा सक्ते रै,-श्नयाद, [8} 81 ], श्या, ~श्रया [88 | 
जिनमिश््रःका हृस्व रूप तरतीया एकवचनके चह श्रयाः के सादृश्य पर 
माना जासकताहै। प्राग मा° चू°मे श्राय वला रूप नहीं था, भारत- 
ट्रनीमे श्राकर यह इकारान्त या -या श्रन्तवाले शब्दके सादश्यके श्राधारपर 
चल पड़ा दोगा । दस अओाधारपर यै, श्राया , श्राया को रूच्यै, रुच्या , 
स्च्याम्‌ या देव्यै, देव्याः, देव्याम्‌ जेते स्पेके ग्राधार पर माना जा सकता 
| प्रा मा० यु० भाप्राम चवुर्थीं तथा सप्तमी दोर्नाकी विभक्ति, 
वी, दस प्रकार श्राकारन्त श््ठौमि दोनो विभक्तिर्यो्मिं +-श्राद्‌ शमन्त बाले 
स्प वनते थे } धीरे धीरे खतम्यन्तमो चतुध्य॑न्तसे भिन्न वतानेके लिए राद 
के वादमे भार्त-दरानीमे ध्रा जोड टिया गया दस प्रकार भ्श्राया 
स्प वना | सन्कृतत य्राफर इसमे धम्‌ जोड दिया गया [ श्राया = श्रा + 
+-आ+ | टमी रायाम्‌ के साद्य पर चतुर्थी तथा पद्चमी- 
^~ ` ध्य्राकारान्तः रूपोप “ाय्‌"का समावेश द्ये गया! 


11100)5लद6€ (लविता, ६०] 111 7 43, 


संस्कृत शरोर श्चवेस्ता ७७ 


स्रोधनके एकवचनम्‌ सक्त तथा श्रवेस्ता टोनोप्र दी च्राकासयन्त स्रीलिग 
शब्दो ए" पाया जाता दै [सं० रमे, लते] । यट विशेषता श्रन्य भा° यू 
भाषा्रामे नही पाद जाती । अवेस्तामे इसके श्रा एव ए टोनो प्रकारणे 
रूप मिलते ह 1 श्रवेस्ता, रज्ञिरते [1/1>*८] [ संस्कृत रिष्ट | 
अवेस्ता, पोऽरुरुरिषश्ता [ ])0111"01015-15-18 ] [ सस्त) पुरर ] | 
मवोधनके इस ए विभक्तिचिद्का विकास श्रखष्टदहै। शरन्य भा° यू 
भापास्रोमे श्राकागन्त शटा स्रो घन एकवचन रूपं श्र से युक्त टता टै । 
धा ग्रीक मापाके नुग्फे [प्रा)")06] [ प्रा° खूप सुर्फा | [ मिलाद्धये 
भ्रगरेजी [ 11\ 7४1 ] जिसका श्रथ ध्यरप्सगण ह] सव्ोधनम चुम्फ 
[1 प्रा]7)9 | सूप टीतारह। 
सकृत तथा श्रवेत्तामे टकारन्त शरव्दोकरे सततमी एकवचनम्‌ श्रा 
विमक्त्यन्त पाया जाता है, वथा स° कवे, हसै । यह चौ वत्वुतः ऊकरारान्त 
शब्दके भानो, गरो श्रादि स्पोके सादृश्यपर पाया जाता टे । मूल भारत- 
यूगेपीय विभक्तिचिन्ट्‌ #श्राद्‌ था। बेटमे भी यह विभक्त्यन्त श्रग्ना-यी कै 
रपम पाया जाता र 1 किन्तु टम उदाहस्णके ग्रतिरिक्त इकारान्तके सप्तम्ये- 
कयचनान्त स्प उकारान्त शब्दके श्रोके सादृश्वपर्‌ टी सस्छत तथा 
ग्रवेत्ता दोनोभ पाये जते टे । श्वेस्तामे यट अन रोकर भौ [2] हो गया 
रै । सक्कृतम तृतीया एकेवचनके दकारान्त श्ट सूपामे प्रायः भृद्‌] चा, 
सा तवा (दना विभक्तयन्त पाये जाते हे, यथा सत्या, जगता, कविना म | 
पिन्तिकभीक्मीदटन स्पोत केवल ई टी पाया जतारै, यथा वैदिक 
स० लचित्ती [ ल्ला० सं अच्ित्या ] | यट विशेप्रता वेदिक सस्छृतम 
र पाट्‌ जाती है 1 ग्रचेत्तामे तो. हसाः [1५1] [ सं० सस्या] को 
छोड कर वाव समी तृतीयफवचनान्त सू्पोम यल ` पाया जाता टै । इसी 


[क 1 [णी 


१. संस्कृतम रजिषटे या॒पुररुचिषटे ञंमे पद नदीं मिलते, इसलिष ये 
पदु तारकचिदह्धित कयि गये ह 1 अवेस्ताके नाधार पर यद्रि संम्करतमें 
कोट रूप मिलता, तो केसा होता| 





७८ सस्कृतका भाषाणास्रीय श्रध्ययनं 


प्रकार उकारान्त शब्दके इस विभक्तिके स्पोर्ते श्रवेस्ता्मे खण्वा (3186. 
५8] [ मि° सं० क्रत्वा, जो सस्छृेत क्रतु शब्दका तृतीया एकवचन हः 
वैटिक सस्करतमे यह्‌ क्रत्वा रूप मिलता दै, लोकिक सस्कृतमे यद स्प नीं 
मिलता, यदा वह ऋतुना हो गया दै} }, को छोड कर प्राय, ऊः बाले रूप 
दी पाये जते दै, यथा अवेस्ता महृन्यूं [1917] [ स० मन्युना ] । 


यहा तक हमने सस्त तथा श्रवेस्ताकी समानताश्रोपर ष्यान दिया । 
प्रव थोडा उन ध्वन्यात्मक मेदौ पर दृष्टिपात करर, जो सस्कृततवा 
श्रवेस्तामे पाये जते है । इन ध्वन्यात्मक विशेपरतार््रोर्मि विशेप महत्व व्यञ्- 
नध्वनिर्योके पारस्परिकं मेदका दै) ग्रतः यां हम उन्दीका खचि 
सवेत करेगे 

समस्त भारत यूरोपीय माप्रा केवल सस्कृत तथा तञन्य भारतीय 
भापार््रनि दी प्रा° भा० यू° स्पशं ध्वनिरयोके चाने रूपोकी रक्ता की है । 
इनमे त्रघोषर श्रल्यप्राण, श्रघोष्र महाप्राण, सघोपर श्रल्पप्राख तथा सघोप 
महाप्राण चारो प्रकारके रूप पाये जाते द, जिनके उदादस्ण क्रमश" क, स, 
ग, घ टै | श्वेस्ता तथा फारसी वर्गकी मापाने यह वात नी पाई जाती, 
वदा महाप्राण सपेम परिवर्तन हो गया दै। व्रघोप महाप्राण ख, थ, फ 
व्या सोप्म ख, थ, फ़ टो गये ह । सघोप्र मदापाख ध, ध, भका महाप्राणत्व 
व द संया लुस द्य गयाहै, इनके स्वान पर ग,द्‌,व रूप पाये जपत 
टै} यथा, 


~----- 


संस्छृत अवेस्ता 

शफ सफ [७.९ | 
यथा यथा [६68 | 
सखा हस्व [11.९९ | 
भूमि वृमि [पणा] 


१९ ान्ला\ 1. 1 740-^+ € 9 50-51 


सस्छ्त श्वर अदत्ता ७६ 


धनु दपु [4त्लाषपर] 

५ है 
घम गमं [दषा | 
हन्ति जहन्ति [८1101 |] 


सर्छत पटादि म श्रवेत्ताम ह पाया जाना है! सत्कृत पदाटि ९ 
ग्वेत्तमे सोता द संसत प श्रवेललाम श पावा जाता रहै! संसत 
पटादि द्‌ वर्तो ज्ञ ले जता टे! 


संस्कृत द्वेस्ता 

सष्ठ, सिन्धु दस [19] | हिन्दु [प्ता] 
रत्‌ { -द्‌ | सर्‌अद्‌ [5120] 

जोप्र-जेष्ट जोश [८2031 | 

हस्त जस्त [0819 | 


| श्रा० फा० दस्त | 

# ममत्त भापरागास्लीय तथ्य दस वातवी पृष्ठि स्रते टै कि सत्त वथा 
श्रवन वस्तुतः मारत-चुरापीय परिवागम एक एेना युगल ई, ज्तिहम 
मागत्त-< रानी बगके नामसे एकं ही शाखा मान सकने ह ! उस सवधम स्मे 
पडी यात्त व्यानने स्नेकी यट टै कि खच्छृत या श्रदेत्ता णब्मे हमारा तात्य 
र्न भाषाग्मोके एक टी रूपमे नीं जय हम सक्छरन या श्रवेस्ता शब्दत 
प्रयोग क्ते £, तो टमा तात्पर्यं उन ममल विभापार््रो वा बरोलियोमे है जो 
मत्कृते या श्रदेन्ता कालम भारत तशा इरानके विभिन्न उपवमेके इग योली 
जानी वीं | वह्‌ प्रयोग ढक उदी त्ने पियाजा रल टा 2, जिच प्रकर 
पल '्राद्न शच्मे ह्माग नात्य प्राङ्क एक स्पते न रोकः पैशाची 
शारनन, मनगष्टरौ तवा मागधी सभो भेदान $ ) थवा जिम प्रकार्‌ ्टिन्टी 
शव्दैः प्रमोनम खदीरो्ली, नज, वा, कौली, दन्देल [ चतक मि 
गनी, द्वी, मोल्पुरी च्ादि र ] च्रादिका भो समवि ते जता । 
क कलम्‌ इन सद्दन नायक बोलनेवाले भी कट्‌ वगोम विभक्त थे तथा 
र्न प्वान्द्र रणाम कधं निरी सन्यालः तवः पटस्वनःलं विशपतापए 


८० सस्छृतका भापाशास्नीय श्रध्ययन 


रदी होगी, यदपि ये विशेप्रतार्णेँ श्रत्यधिक नगस्य थी} पर उन विशेष- 
ता्े।का पता ऋष्वेदके मन्वरभाग वथा श्नन्य वैदिक साहित्यमे प्रयुक्त वे कल्पिक 
रूपौसे लगता है! याट रखिये, वेद्‌ कसी एक सानवकी कृति न होकर 
विभिन्न वेकि ब्र्यणवर्गं [ श्रप्िवगं | की स्चनार्पे ह | यदि सस्वना शब्द्‌ 
जरावुरालगे,तोमे करहगा किये मन्त्र विसिन्न वकि कऋषिर्योके दारा 
प्रत्यत किये गये द । श्रतः तत्तत्‌ वगंकी विमापाकी ध्वन्यास्मकं तथा पद्रचना- 
त्मक विशेपतार्णे इनमे ग्रा गद द॑। साथ ही कदं मन्न माग सीमान्त प्रदेशमे 
सचे गये षै तो कई कुसुपाग्चालमे, तो कईं श्रन्त्वेदमे । इसी तरह मरम 
कालभेद भी पाया जाता है। ठीक यदी वात श्रवेस्ताकी गाथार््रोके विपरयमे 
कही जा सक्ती है, जिनमे मी विभिन्न वैभापिक विशेपतार्े खष्टदे। 
ग्रवेस्ताकी गाधा एक ह कालकी नही है ठीक उसी तरद जेसे वैदिक मव 
भी एक दही कालकी स्वना नहीं है । इस सवधम यह ध्यान देना ्रावश्यक 
टै कि प्राचीनतम द्वेस्ता भाप प्राचीनतम सस्कृतसे भी अधिक श्य्रार्पः 
[28८] है । शरवेस्ताकी प्राचीन गाथाग्रोमि वत॑मानकालके उत्तम 
पुरुप एकवचनम्‌ श्रा [8] तिड. विमक्ति पाद जाती है, जो प्रा मा० यूर 
वर्तमान उत्तमपुरुप्र ८० व° विभक्ति #थो से विकसित दै | जैसा कि हम 
देख चुके टै, प्रा० भाग यु० मे वर्तमानके उत्तमपुरुप एफवचनके चिद 
श्रो तथा मि रोनौ ये} सच्छृतर्मे केवल मि दी पाया जाता है । मीके 
प्रो तथामि टर्न पाये जते दे । श्रवेस्ता्मे भी [स्छरृतकी भीति] बादकी 
गाथाग्रोमे केवलमिस्पदी पाया जने लगा है । 


स० दधामि, अवेस्ता ददामि [0६04701] म्री° तिथेमि [111] 
स० भरामि, अवे° वरमि [0810101] म्री फरो [610] 
दस श्राप प्रयोगके श्रतिरिक्त गाथाकी विभापामे एक शरीर श्रार्पः 
[8161910] प्रयोग पाया जाता है, जो प्राचीनतम सच्कृतमे इतना श्मधिक 
नदीं पाया जता ¦ भासत-्दरानी वममर सपो महाप्राण ~-ग्रधोधः सयुक्त; 
पवनो सथो ~-सव्ोपर मटाप्राण पाई जाती दै । यद्‌ नियम जर्मन विद्वान्‌ 


संस्कत श्रोरं श्यवेस्ता ८१ 


या्थोलोमेके नामपर “वार्धालोमेका नियमः कट्लाना दै! वार्थलोमेने 
ग्रवेतताकी मापरापर मदान्‌ कायं प्रिया है । वा्थोलोमेके इस नियम्के ग्रतु- 
सार गाधाफी विभाप्राम श्रस्ययिक शापं प्रयोग पाये जाते ह, जव्रकि सस्करतम 
य्रापं [प्राचोन] तथा वादके ठोरने प्रकारके क्प नहीं पावे जाते ६ । श्रादिम 
मारतसूगेपीय भापामे शब्टोके मूल रूपामि च्रादि तथा श्न्तकी ध्वन्या 
मद्यप्रास पाद्‌ जा खक्नी है, किन्तु मक्करृतम दोनो स्थनोपर प्रावः महाप्राण 
ध्वनियां नर्द पाट्‌ जर्तं । एसी ठंशाम सस्छरृतम श्नन्तकी ध्वनिकी मदा 
प्रता प्रायः लुन लें जाती है । यह लोप ्रधिकतर सः व्वनिके योगमे 
पाया जाता दहै] चिन्त इम विपयके मच्छरृतमे करई ग्रण्वाद भी पाये जति द | 
थवा सम्टनके ९८ दद्‌ [९८८ ध्य्‌ =0)14011;-] के सामान्य मृतम 
दक्ष-{घच् नरद] रूप पापा जना द दमी प्रकार षछत ५८ दुद. 
[्रा० मा० य° =^ घुष्य [नवा प्ठाप-] के सापान्य भृतमे “दृक्ष 
[धुक्ष-नटी] च्य प्राय" जाता ह । वद प्राणता लोप एक प्रकारकी समस्या- 
ताहे) उमीलिए पटपाटप, एसी दशाम ष्ट के स्थानपर ध्यः का प्रयोग 
पायाजाताट्‌ दसी रकार ^^ भष्‌ तथा ५८ घस्‌ से व्युखन्न “चप्घ्‌- ` 
तथा “जक्न- “ भी एमी टी समतया टे, जिनमे महाप्राएता सर्वधा नदी पाद्‌ 
जानी । टस वरतम चष्ट टै कि महाप्राण तथा के योगको पूर्ववतीं 
मप्रार्‌ ध्वनिपर वैमा द प्रभाव पाया जाता है, जैसा कि केवल परवर्ती 
महाप्राणका । रिन्त यह निवम उस समय का्यशील था जव स-ध्वनिके 
योगने नल न्पेके गन्तम पाट्‌ जानेवाली सोप मटाप्राण व्वनि च्रघोपर 
ग्रप्रणए { ख्ख, तम, पम | नटीं हट थी । श्रत. चह मानना चनु 
चिनिननलेगा करि “सवाप महाप्राण + सः त्रे ऊष्मष्वनि भमी मघोपरद्ते 
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ध # 


[ग्य 
श 
ह 


९ प रिरयद ८५. 


२. ध्यान रिय “स' [<] अघोप ध्वनि ह, तथा इसका सवोप्‌ 


स्प | [८] ह 1 


संस्कृत प्वनिर्या तथा स्र 


किसी भी सापाकी व्वनिर्योको सर्वप्रथम दो प्रकारकी मानाजा सकता 
हैः--स्वर तथा व्यज्जन } स्वरौके उच्चार्णमे वायु मुखते इस प्रकार निक- 
लता है कि सुखके श्रतर्गत उसका श्रवरोध नदीं हेता । ये वनियो जिह 
तथा श्रोक्ैकी विभिन स्थितियोके श्रनुसार विभिन्न रूपमे उच्चरित होती दै । 
जिहाको उठाया जा सकता है, नीचा किया जा सकता है, अगे वाया जा 
सकता है, पीले यया जा सकता है तथा सामान्य श्वस्थार्मे पडी रक्खा जा 
सकता है, शोर्टोको गोलाकार बनाया जा सक्ता है पीले दयया जा सकता 
है, श्र थवा श्रपनी सामान्य स्थिति्मे सक्खा जा सक्तः है } कभी कभी स्वरके 
उच्चार्णके समय नासिका-विवर भी खुला रक्या जा सकता ह, श्रौर इस 
टशामे सानुनासिक स्वरका उच्चारण टोता है, यथा तौश्चकरे म, द्वितीय 
ध्वनि शराः का उच्चारण सानुनासिकं [सानुस्वार।] टी है । जिहाकी विमिन्न 
रिथति्येफि अनुसार हम टन स्वर व्वनियोको पश्च, श्र्र तथा कैद्रीय 
हन तीन फेोचियोम विभक्त कर ठेते है । जिहाकी इन स्थितियोके श्राधारपर 
मानत्वर्योकरी उचारण स्थितिको म इम चतुर्युजे व्यक्त कर सकते है | 


6 





संस्कत ध्वनियौ तथा स्वर ~) 


< 

ठस चतु्रंजकी दइ श्रा रेखाकेस्वरडइ,षएु,षए,ग्राग्रमर स्वर हं, इनके 
उश्च(रणम चिदा श्रागेकी तर्फ ब्रढती है । इ मे जिहाकी दिथति उच्चतम 
र्ती हे, श्रामे निम्नतम । टमी प्रकार पर्च ध्वनियोम जिहा पील सरी 
रती हे; वल्तुतः उसका पिद्धुल! भाग कोमल तालुकी शरोर उठता है, 
कनट्रीय स्वर श्र" [9] के सपय जिहा सामान्य दिथतिम पड़ी रती है 
केन्द्रीय स्वरकी पर्च-प्रकृति अ [^ ] के समय ग्रोटोकरी , चचलता भी पा 
जाती टै, जो श्रः [9] के उचारण म नही पाट्‌ जाती ! ए, श्रा निरयो विन्रुत 
हे, रनके उचारण त मुख चिन्रत रहता हे तथा जिहा श्रा या श्रो के उ्चारणकी 
ग्रपन्ना कुछ ऊपर उठी हदर्‌ श्दती है । पए, श्रो के उच्चारणे जिहा घ्रोर 
ग्रधि उरी रहती है, तवा मुख उतना विव्रन नही रता । स्वगा श्र्ञग 
सव्रटना [5१ [1316 पठता | म प्रमुख दाव देतादै। कभी कभी 
टे तर भी एक साथ मिलकर ग्र्नरसघयनाक्रा काव करते ह । टन्दे व्वनि- 
गुम [01]0४10112] करा जाता हे । सस्क्रतकी रे { आद्‌ ] श्रौ [ श्रा ] 
प्यनवां ध्वानृग्युम ट | 


प्राचीन भारतीय प्वनिशान्नियोने खनियोका वर्माकरण प्रथत, स्वान 
तथा वर्णक रषिसे किया है । स्थान तथाः करणको श्रादुनिक चखनि- 
विमान परिभापामि हम 'पाडन्य श्राव श्राट्कुलेशनः या प्लेस श्राव्‌ श्राटि 
कुलेशनः तथा कर्णको श्ग्राच्तरिलेयरः कदते टं । द्र्रोप््यं तथा दन्तो 
भ्वानयाको दछोडकर प्रायः सभौ ध्वनियोम करण जिष्ठाका कोट्‌न कोट 
भाग तोता. स्थान उमके दारा खुर श्रन्त्मुलका श्रगविशेप | प्राचीन 
भारतव ्राचायोनि श्र, पराको क्ण्ट्य;इ्‌, ई, ए, फे को तालव्य) तथा उ, 
ऊ, प्रो, श्राको ्रोप्खय मानादटै। ऋ, फ, तथा ङ को उन्टनि 
जिष्ठामललोय माना दै | कात्यायन प्रतिशा््यफे मनानुनार लृ दन्य ४ । 
मपान्जानङ् टण्िमेक) चः, च च्नुतःर , ल्‌फे ग्लर्‌ सयव्नानारी रुप 
£) र्वनन्न तेर नु] प्वनिशान्री ्रन्य स्वर्गता पर्गफिरए निहाकी 
स्पत चरनुनार्‌ केग्ना विष्चेव टीकर सममभ््ता रै । 


८६ सस्छरतका भाषाशसीय श्रध्ययत 


व्यजन ध्वनि हम दो कोियोमे विभक्त करते है.-स्पशं [81008] 
तथा निरन्तर [८० पपद8 | | स्पशं ध्वनिके उच्चारण एक क्षणएके 
लिए मुखके श्रदर वायुका अ्रवसेध दो जाता है, तदनन्तर व्वनि सुक्तकी जातो 
द| यथाप के उच्वारणमे, श्रोगेको एक दृसरेसे सटानिसे वायुका श्र वरोध 
होता ह, तत पश्चात्‌ श्रर्तँको खोलनेपर ध्वनि सुनाई देती दहै निरन्तर 
व्यन्जनो्पे स्पर्शं प्वनियौकी माति वायुका पूणं अवरोध नदीं द्ये पता 
फलत हनका उच्चारण करते समय वायु मुखसे निकलता रदता दै । श, स, 
प्र द्यादि ध्वनियां निरन्तर ई । भारतीय वैयाकरणोके मतानुसार क सेम 
तकी ध्वनिं स्पशं है-कादयो मान्ताः स्पर्शा. । किन्तु श्राधुनिक ष्वनिशाल्री 
ग्रनुनासिक प्वनि्योकरो निरन्तरः माननेके पके द} व्यञ्जनौका दूसरे 
टगक्रा मेद स्वरतन्तर्यो [४०५९] ८110108] कै कम्पनके श्राधारपर किया जाता 
है। सघोप्र ष्वनिर्यो, यथाग,ज, ड, द, व ग्रादिके उच्चारणर्मे स्वर 
तन्व्यो कम्पन ह्येता है जो नाद या घोपको व्यक्त करतार, श्रघोपध्व- 
नियौ, यथा क, च, ट, त, प श्रादिके, उच्वारणम स्वरतन्विर्योभर कम्पन 
नहीं दता फलत नाद उवन्न नदी होता । इसके श्रतिरिक्त प्रारताके श्राधार 
पर स्पशं ध्वनिर्योको श्नल्प्राण तथा महाप्राण रूपर्मे भी विभक्त किया जाता 
है । स्थानमेदकी द्टिसे इन व्यञ्जन ष्वनि्यौका वर्गीकरण यो किया जाता है-- 

१, कवगं ष्वनिर्योको सक्करत वेयाकरणोने क्रय्य कहा है । प्रातिशाख्ये 
दनका सवान जिह्वामूल माना गया हे ।** कवर्गके उच्चारणएमे जिहका मूल 


[पी 








१ करस्योऽकार प्रथमपव्चमो च -" " चरकारल्कारावय पष्ठ ऊष्मा, 
जिद्वामूलीया प्रथमश्चव्ग. [ क्रदक्‌ भ्रा० धयम परल्ञ, १८}, [क. प्रा. 
प० १६-२० | साय दी-अहविस्रजंनीयाः कण्ठे [शुयञ प्रा० १ ७१], 
दचगेयास्तालौ [१.६६], उवोपौपदूमा ओष्ठे [१ ७०], च्तवश्कौ जिहामूले 
{ १ ६५ | दलसित्रा दन्ते । 


२ छ क्कौ जिहामृले [शु य. धा. 9 ६५] “जिहामूलीया; 
ग्रथमभ्च चगेः [ क्क्‌ प्रा १. १८] 


संस्छत ध्वनियों तथा स्वर ८७ 


कोमल तालु {शेण्ण] चो दुता ट| च्राधरुमिक ्वनिसाली 
ध्यनिने 7 फोमल्ततालुचन्य {९०191 ] क्टना श्रधिक तगत समभन ह । 


चभ 
~ 


२. वर्म { ध्वनिर्मे लव्य जाता ॐ {` इनके उ = जिहा 
२, चवर्ग ध्वनिर्योफो तालव्य माना जाता दै । उनके उर्ण॒म्‌ जिहा- 
मयर; दरा क्टोर वालुकैः दोग दोरेष्छा खश च्य जता दै । खच्छृन्क्ी ये 
प्वनिर्यो शदः तालम्य प्यनि्यो थी, पर श्राजफी टमारी भापा्रोर्की वे 
ध्वनिर्यो सोप्म छं ह; ट न्द्‌ व्वनिवेनानिक शब्टवलीमे टम मोप्म स्रं 
[०11८१६९8] क्ड्गे । टम वात्न सकैत ङ< चद्ज्याने ग्रपनी ध्रगाली 
पोनिटिकः रट मदस्य । रज) चन्द तथा ्रवधीकी च, @, ज, भ 
निया वालव्य न हकर सोपमदश हे). 


२. टवं प्वनिर्योसे नृधन्य क्त जाता द । 3 रितु मृधन्य नाम ठोक नर 
लान परता | ्राधुनिर प्वनिश्तान्यी इस वग॑की ध्वनियेकैः लिए शटोप्लेक्सः 
[1८४०५1५५] शब्टका प्रयोग क्रते ट 1 इस वगकी ध्वनियोके उचास्ममे 
जदा प्रप्र माग उलट कर क्टोर तलुकरे किसी भी ग्रशको द्भुता है । 

लिदाके टम प्रतिविष्ठिनव्म नकल प्रातिशाग्वयोम भी निलतादं। इसी 


९. हूचमोयात्तालं। [ शु. य. प्रा. १.६६ ], तालव्यावेकारचक्रारवर्गो' 
{ऋ ग्रा. ९. १६} 


२ 70" 6{रहटतत् ९ पक 9 4५ प्ता ए, 31 
३. पर मूर्धनि [शु. य प्रा. १, ६०]; मूधंन्यौ पकारटकारवरग [ऋष्‌ 
प्रा. ९. १६] 
९. निहाप्रेण प्रतिवेषटय मूर्ध॑नि यवग { तंत्तसैय प्रा. २. ३७ ]; 
शै % लिला * ४ 
मृधन्यानं जिद्ाप्र प्रतिवेधितम्‌ [ सथवधभ्राति ५. २२], मृधन्यः 


धरतिद्िष्टयाग्रस्‌ { वाजसनेय प्रा. १ ७८] साय दी देखिये-10 
10.0९" ४१ तोएताण्ट ता एज तपल 1. 119 


(~+ सस्करतका भापाशाखीय अध्ययन 


प्राधारपर भापावैनानिके दृष्टिसे इन ष्वनिर्योको “प्रतिवे्टित" [611७] 
कट्ना ठीक होगा । 

४. ऊ, दय ष्वनिर्यो उस्तिप्त प्रतिवेषटित { 87{:0 19 6र ] 
ह । इनके उच्चारणे जिहयाका श्रग्र भाग उलट कर भरकेके साथ 
जेस किसी चीजको फकता, वापस लोव्तादहै। ये दोन वनि्यो वैदिक 
सस्छृतम दी पाद जाती ह । हिन्दी, की ड' ध्वनि भी उत्तिष्ठ दी रै इसीका 
सानुनासिकं उत्तिस परतिवेष्टित रूप रिदी णः बनि दै | 

५ तवग व्वनिर्यो दन्त्य ह † इनके उचारण जिहा ऊपरके दिको 
ग्रपने नुकीले मागमे द्ुती है । 

६. पवगं ध्वनियां दोष्ख्य है । इनके उच्चारणे स्थान तथा करण 
ठो दी ग्रो रहते दहै | 

७ श्रनुनाप्तिक [ ड; न, ण, न, म ]. व्वनिर्यो श्रपने वर्गके साथ दी 
साथ ग्रनुनासिक भी दै । इनके उच्यारणके समय वायुका कुं श्र नासिका 
विवरसे भी निःखत होता रै! (न' का स्थान वैयाकरणोनि दन्त दी माना 
किन्तु ईसा वास्तविक स्थान वत्छं [86171126] माना जाना है । 


८ रन्त स्थ ध्वनियो [ य, व ]-सस्करृत वैयकरण य, उ, र लको 
द्रतःस्य मानते टै, किन्तु आनका व्ननिशाल्ली र, ल को द्रत स्थ नह 
मानता । यकौ प्रातिशख्यो व रिक्तो [ ठेखिपए् फुय्नोर, पूर्ववतीं 
ए । तालव्य माना गया दै । ्राधुनिक वनिशाचियेभिमे कुद य को 
तालव्य मानते द, कु वर्यं । च दरयोप्यय ववनि दै । इन्दीका ग्रकलरव- 
टनाकारी रूष ह", 'उ' माना जाता ट । 

६ र, ल व्वनिरया द्वित या [11700] कहलाती ई ¦ प्रथम ध्वनि 
लिते [101९0 | दहे, द्वितीय पाश्विक | 116] ] | प्राचीन भग्तीय 
वेयक्रणोके मतानुसार प्रथम मूर्धन्य है, दवितीय टन्त्य । र कै उचास्णम 


१. दलसिता दन्ते-{ श य प्रा १.६६] 


संसछव ध्वनिर्यो तथा स्वर ६ 


जीमङी नोक वर्का शं एक दीनस दो तीन वार्‌ कर्ती है। प्राचीन 
प्रतिशयन इसका सकरन मिलतारै! चेर का स्थान टन्तमूल मानते 
दहरो दन्तमूले {शु.च. प्रा. १. भम रेफ वन्स्यमेके [ ऋ. 
प्रा, १,२० | । 

५०. श, प, च ध्वनिरयो क्रमशः तालव्य, प्रतिवेषठित [ मूर्धन्य | तथा 
दन्त्य सोप्म ष्वनि्यो ह । इनके उ्वारण करते समव जिहाके दोनो शरोर 
कुदं माग खुला रद जाता है, जिमसे मुखकी वादु बाहर निक्लकर सि षु. 
सैमी प्यनि उन्न करती हे । इसीलिए इन्द सोप्म कहा जाता है । 

९१. द, ह ध्वनिर्ो क्रमशः सप्रोप तथा श्रघोप प्राण ध्वनि दै । भास्तीय 
विद्वानौपसे कुने इन्दं करल्य [1प४६८०]] माना है ऊने उरःस्य 
[ एषाप्पठ्पा ] । अ्रषोप प्राणभ्वनि विसर्गके रूपमे सत्करतम पाडं 
जती 2! शआ्रजकी भारतीय चायं भापाश्रोमे सजस्थानी तथा रुजरातीकी 
ङ्द यलियोमे यह श्रधोपर प्राणष्यनि पादू जाती दे मदाप्रार प्वनियोमे 
त्रघोप महाप्राण ध्वनियोमे श्रघोप्र पारष्वनि दोती दे, तथोप महाप्र्‌ 
प्वनियोमि सघोष प्राणष्वनि । यथागख = क्‌+ हः; द =च्‌+हःःघनम्‌+ 
ह+ स=ज ह) - 

५२. >क, > प, व्व सं्करृतमे तीन ध्वनिर्यों शरोर भौ पार्‌ जाती हः-- 
जि्ामू्लीय, उपप्मानौय तथा दन्तोष्ठय [0८०५८6४१] ।व' । जिहा- 

१. प्राणता [१877101] के लिए प्रतिसणस्यों मं उष्मा" शव्दका 
प्रयोग मिलता है, मदाप्रारध्वनियोको वदो 'सोप्म' घ्वनियो कटा जात्ता 
है । ध्वनि्धैदानिक द्धम यह्‌ टीक नदीं । उप्मा [ट्ण] तवा 
पराता [र ग्०ण] भित्र भिन्न ध्वन्यात्मक तच्च द । मदाम्राणके लिप 
"सोष्म शब्दके प्रयोगक्रे लिण देखिये-“द्वितीयच्ठुर्था, सोप्माणः"' 
[ शु. य. प्रा. १.५४ ], चथा रगे वर्गे च प्रथमाचयोपौ, युग्मे सोप्माणा- 
चनुनानिकोञ्न्व्यः \ [ ऋ. प्रा. ५. ९३ | 

|९। 
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मूलीयश्कका उश्वारण श सा होता है यथा श्रन्तमकरण [ शन्त 
[ शव ] करण], उपध्मानीय दन्तो्य ध्वनि दै, इसके उच्चारण्मे श्मधरोषठ 
ऊपरके दताका दलका सा स्पशं करता है, इसका उच्चारण फ़" सा होता 
हे, यथा श्रन्तःयुर [ चन्त [ फ़] पुर ] । दन्तोष्ठय च्व" इसी छः का 
सघोष रूप दै । श्न्तराष्रीय ष्वनिशास्रीय खकेतलिपिमे इनके लिए करमशः 
, 8 चिहोका प्रयोग लेता है! ध्व" का उच्चारण सच्करृत्मे श्रलगते 
ध्वनि [01006716 | न होकर दोष “व' का दी ध्वन्यग [21100096 
माना जाना चादिए । इसका उच्यारण भी केवल वेदिक सस्करतमे पाया जाता 
३, जदो पदादि शव' [फ] को “वः [8] पठने की प्रथा दहै। शिन्ताश्रेमि 
इसका खकेत मिलता दैः--गुरुग्वंकारो विद्धिः पदादौ परितो भषेत्‌ 


[ माप्यन्दिनी शिचा २. ६ || 
पस्कृत ध्वनियोका यद्‌ वर्गीकरण निम्न मानचित्रसे जाना जा सकता है :-- 





स्पशं | निरन्तर 








स्यान ~ -- 





यायधः | प्यके || (कः ~ पयिः ( विम, 


कंए्ठ्ययचा | ४ ग्‌ र ६ 








कोमलतालयुजन्य, । 
ताल्य । प॒ ,ज | । भ 
प्रतिवेषटिते ट | ट । द 
या मूधेन्य / 
दन्त्य त ! द |य | ध॒ |स | ल न 
दयोष्य्य |प । वर॒ |फ । भ व म्‌ 
वहस्य र [न] 





टन्तोष्टय | (६ | क] [ज] 





सस्रत ध्वनियां तया स्वर & 4 


सच्छरतके ग्रतगत श्र, श्रा, इ, ई, उ, ऊ, ए, श्रो एेकिक स्वर ध्वनिर्या, 
तथा पे, श्रं घनियुगम हे] टनकै ग्रतिरिक्त “र तथा "ल" फे ्रक्तर सवट- 
नाक्रारीस्प क, द्‌काभी ग्रस्य स्सछुत स्वरोमेकिया जा सकेता ह 
जा ये स्वर्का कार्य कते र । संस्कृतम पोच अनुनासिक ष्वनियो ह :-- 
+न+ ण, न, स । पर भापावेनानिक दय्टिते संस्कृतम तीन ही श्मनुनासिक 
प्वनिर्यों [४४९] ]110116008] मानी जा सकती हैः--ण, न, म ; तथा 
ड, ण वत्तृतेः न कै ही ध्वन्यग [8.110]7]10068] है { वाकेरनागेलने अपनी 
प्रसिद्ध पुस्तकं “्रस्तिन्दरके ग्रामातीकः' [प्राचीन-भारतीयकी व्याकरण] मे 
“ट को सश्छृतमे लग ध्वनि माना है, किन्तु हम इस मते सतुष्ट नीं # 
व्लाखने श्वस्य ही नन, “मः तया णः ये तीन ्रनुनासिक निरयो संस्कृतम 
मानी ट | कुद विद्वानेके मतानुसार य्वमींय खष्ट ष्वनियो तथा श्यः द 
रत्छतकी श्रलगने ष्वनि न मानकर तवर्य तथा स का नतिभाव 3 [270300४ 
0 0 मीलतणण] मानना ठीक दोगा, पर्‌ दम इस मतसे सहमत नरह 
क्योकि सल्छरेतकी रगं ध्वनि वलुतः दन्त्योका नतिभाव न टोकर तालव्य 
व्वनिर्योका विकास है ] 

खर्छृत स्वर-ष्यनिर्योका विकास :-- 

सच्छृतकी स्वर-सपत्ति भारत-ईरानी स्वरोके अत्यधिकं निकट दै) दस 
मापाम्‌ हस्व तथा टीव श्र, द्‌, उ, = [ क केवल एक ही सक्त धातु 
श्ट्प म मिलता , जिसका रूप श्वेतते 'कूअरूमप्‌' [श्शृ] हे ] 
पाये जते ट । इमके श्रतिरित्तः एकक्तिरीनत ध्वनियुम ए, श्रो तथा प, श्री 
नी पाये जाते दै! इनके श्रतिस्ततिः हुत तथा दीघश्र, इ, उ 
1 


१ पवलुरलापर्टुला. -चत्तिणवाऽ्तात लासणाण्ठ५) [[उपपलेप्ल] 
+ 1.2: 22 

२ ए{न्न- 1.1746 13 €) 7. 7] 

द. एषा नतिदन्त्यमूर्धन्यभावः [क्क्‌ पा० ५. ६१}; 


दन्त्यस्य मृधन्या- 
पत्तिननिः [वाजसनेयी भ्रा १. ४२ ] 
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फे सानुनासिक रूप भी पाये जते है, जिते प्रातिशाख्ये तथा शिक्ताअन्थौ 
म “स्क सज्ञा दी गदं है | 
श्र-षरकेतश्र का विकास प्रा मा०्यू० श्र, चण्‌ #श्रा तथा 
द्र्तरघटनाकासी स्वरीभूत श्रनुनासिक न्‌ *म्‌ से हरा है | उदाहरणा 
< 
स० श्रजति, श्रवेस्ता श्र्ञद्ति [8९.28.111], ग्रीक रगृ [8९6 
८ "*द्रगद्‌ [8९68] 


, शस्त ,) अस्तिय्‌ [2515] ग्रीक एस्ति [ 68 | 
८ एरिति [68 | 

,, पतिः ,) पदूतिश्‌ [18118 |, मीक पासिस्‌ [1208518 | 
< भ्पोतिस्‌ [0008 | 

$ दण ), दस [०९४] मीके ठक [069] 
८ रद्क्स्‌ [09 | 

, तत" ग्रीक ततोसू [६805 | 


८ श^ल्नूतास्‌ [11108 | 


श्रा--सस्छृत श्या का विकास इन्दीके दीषंरूपसे दुद्रा है! श्रादिम 
भाग्यृर्ध्रा, ए, श्रो तथास्वरीमूतन्‌, म के दीर्घरूपसे ध्रा का विकास 
श्रा है | यथा; 


सं मातृ [ मातर्‌ ] ग्रवे° मातर्‌ [12.४41 | श्रीक मातेर 
(४ल | ८ भैमतेर्‌ [ 096 | 
० मा ५ मा [18 मीक मे [06] ८ भम [116६ | 


१. रक्तस्तऽनुनासिक [ऋक्‌ प्रा ५, १७] 
२. तनु विस्तारे इति धातो. क्तप्रत्यय. । 


संस्कत ध्वनियो तया स्वर ६३ 


सं० गाम्‌ ,) गम्‌ [8९ | भ्रीक योनू [807 | 
८८ रग्वोम्‌ [प 01) | 
ध < 
प° जतिः द्रवे° जातो [८२0] ओक गनोतोस्‌ [2110005| ८ # ग्नूतास्‌ 
(01108 


)) क्षाः ), ज्‌ [५१] ») स्योनू [0], ८ ५८य्स्म्‌ 

[*९160-- 

द, उ [ई, अ ]--सस्कृतके हस्य तथा दीषं द, उ फ़ विकास क्‌ 

मूलस्पोपे हु्रा ह । [१ प्राचीन भा० यू° द्‌, उ [ई, उ] सत्छृतम इसी 
रूपमे पाये जति ह) वथा, 

त० इहि [*इधि] श्रवेस्ता इदी [10] श्रीक इयि [1], ८ भदरधि 


[111 | 
१ उप १ उप [णण] + उपा [प])0] उप 
[प | 
१ जीव पारसौ जीव [41५] लंतिन उद्ञस्‌ [पः] 

८८ *ग्वीवृस्‌ [ट १1+६ | 

1] नू १) श्नु [प 11 प] १ गरीयः सास [0211 ५- | 

५. प 

८ न म्राभ्रस्‌ [0011 0. | 


[२] संस्छ्नष्ट्‌ क्ट खाना परप्रार मा०्यृ० अ [8] से विकनित 
हशर) चथा; 


म° पित्‌ [ पितर. ] रे पितर. [])1 १] ओर पतेर [171] 


८ >पूञतेर [2.4 ] 
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, दुद्िता [दुद] + दुग्दा [0०४०४] , भुगतेर [पदभ] 
८ क॑दुघ॒भतेर [01819191] 
[३] सस्कृत इ, उ जरह एर. , उर के रूपमे पाये जाते दे, वहां प्रा° 

भा० य° रक [7] ते विकसित है । यथा-- 


स गुरू, श्रवेस्ता गोडरु [०], ग्रीक वरस्‌ [0810| ८८ भगरडस्‌ 
[दप 
५ निरि?» गरि [8231] , ८८ नगररि [गर.भ] [#् | 
[118 | 


छर, चृ, छ :-सस्ठृत फर, छर, ठ शुद्ध स्वर न होकर र.; ल्‌ 
के स्वरीभूत रूप है । कूातिशाख्यके टीकाकार उन्वरके मतानुसार “ट को 
नवार पाटोप्ने विभक्त किया जा सकेता है । इनमेसे प्रथम तथा श्रतिम पाद्‌ 
स्वरका तथा मध्यके ठो पाद व्यजनके द | इसे हम येो व्यक्त कर सकते दे ~ 


ऋ = ~ +--- + ~~ दसीका दीर्घं रूप प्रहै। टसी प्रकार द्ध को 


+~ + माना जा सक्ता द| व तथा र गेनोका श्रवेलामे 
1 


सर्‌. [ग] के रूपमे विकास टुग्रादै। ये समी प्रा मा० यु०° + [| 

भ [1 से विकसित हु द । सस्छरतका श्‌" जो केवल शट मे प 

जाता टै, मभवत" प्रा भाण्यू० भकः [ +] से विकसित द्रा । 

प्रा भा० यूर +, टोनो दी सस्छ्रतमे ऋः के स्पमे विकसित हूए दै ! 
स ५८य्द्‌ ८ काद्‌ [पपात्‌ 


9 दद ८ गटरृध [*त720)2] 


सस्रत ध्वनियो तथा स्वर श्ण 
„ बृढ [परि], ८ वृउ [४५1६] 
,, पथु श्रवे० पभरअथु [एगश्षय] ८ प्रथु [पा] 


मस्त दी क्र कौ स्रत इकारान्त तथा उकारान्त शब्डोके द्वितीया 

तथा पष्ठी बहुवचन हरीन्‌-हरीणाम्‌? (ानून्‌-मानूनाम्‌' के सादृश्य पर 
ड ९ केवल 

भृ्वारान्त श्वो बनाया गया रूम मानते ६ }` वस्तुतः दीधं छर केवल 
इन्हीं दो विभक्तियेके ब्रहवचन सपेम [ऋकारान्त शर्दोमि] पाया जाता है, 
यथा पितृन्‌ » श्रोततृच्‌ ; पितृणाम्‌, श्रोतृणाम्‌ ; मातृः, स्वसृणाम्‌ । ग्रतः 
दसे प्रा° भार वू° दोघं #्र [7] से विकसित नदीं माना जा सकेता | 

ए, ओ--पकत्कत की ए्‌, शो ध्वनियां क्रमशः प्रा० भा० यू० र्र्‌, 

५ „< ५ 
एद्‌, #श्राद्‌, तेथा #श्रउ, नष, ओश्चाड से विकसित हृद टं । ये दोना 
मूलतः सन्ध्यक्षर ट । टनकैे विकासके उदादस्ण स्यम ये स्स्वे जा 
सक्ते ट :-- 
५ < ५ < 
म० प्रश्वे, मीक हण्पाइ [1९])०] ८ कणकवोद्‌ [७२०९] 
„^ ५५ [ ५.५ «^, 

9) सयेत [मि० ग्रीक, फएराहता, [10101010] ८ भवादता [0}16५ 
0110. | 

सस्टरेत भापाम ही श्रद्‌ [श्य्‌ |, तथा धरड[श्व्‌ ], पएत्थाश्चो के 
रूपम परिवत्तित हेते मिलते टं :--मघवन्‌-मघोनः, भगवन्‌-भगोस्‌ | 

पे, जन्त पे, श्रौ ध्वनियुर्मोक विकास प्रा० भा० चू 
सन्प्यक्तगे ष्वनियुरग्मो] से ह्ृद्रा है, जिनमे प्रधम त्वरध्वनि दीर्ध ररा, 
नए भप ५.९. गन्द । रे, भौ सक्कतमे मी धाय्‌ तथा श्ाव्‌ 
प रूपम प्रिवतित दोते देखे जते ह { वथा, गोः, गावः; नौ, नौमि., नपव, 


नि 








१ ण्ठ) ; [वावत ए 30. 


६६ संस्छृतक्छा भाषाशासख्ीय अघ्ययन 


धौः, द्यावा ) इनके प्रा मा० यू° से उल्यन्न विकासके लिए ये उदाहरण 
दिये जा सक्ते द :-- 


य श्रेत्‌, ी° पेल [७11788] ८ भयवन्‌ [१२५] 
, नौः , नाउस्‌ [11४75] ८ भनावृस्‌ [087५-8] 
द्रौ, + भेउस्‌ [ प्राचीन भ्री° जेउस्‌ ] [26६] ८८ *ेवस्‌ 


[096०-8 | 
शुद्ध स्वर्सके भतिरिक्त सस्कृतमे स्वर्यौके सानुनासिक सूप भी पाये 
जाते है । वदिकं तथा लौकिक दोर्नौ सस्कृतमे शअ्रधिकतर सानुनासिक स्वर 
दीघं पाये जते है, ओं, ई, उ, किन्तु हस्व स्वरौके साथ भी सानुनासिकता 
होती दै) वेदम पदान्त श्रा जोन से पूरव हेता था, दुसरे पदके 
श्रादि्मे स्वर ध्वनि श्रानेपर सानुनासिकं दो जाताया, साथ दी वद 
प्लुत भी हो जाता था जैसे लोककौऽऽश्रकल्पयन्‌ , श्रमिनन्तऽऽएवे,. । 
वैदिक तथा लोकिक षस्छृतरभे दीर्ध॑श्रा, ई, उ तीना पदान्त नू ते पूर्व 
दोनेपर तथा एेसे भन्य पदसे षदित ्टौनेपर, जिसके आदिमे चवर्गाय, यवर्गाय 
तथा वर्गाय ध्वनि दो, शनुनाखिक दयो जाते दै, यथा श्रीश्च सर्वान्‌ , 
पयूस्तोश्चक्रे । कुख व्यनिशाच्ियोके मतानसार हस्व स्वर मी सानुनासिक 
दोते है ! यद रूप वो पाया जाता रै, जरं परवती ध्वनि ऊष्म या दः है । 
रश [शरण], सि ह [सिह], कि शक [रिफ], पुःसक [पु सक] मे क्रमश. 
सानुनासिक श्र, ह, उ ध्वनिर्यो दै ¦ पाशिनिने भी हत तथा दीर्घं त्रः 
"ठः के वाक्यके ग्रन्तम दोनेपर श्रनुनासिकीकरण माना टै । 
सस्रत व्यञ्जन ध्वनियोक्रा विकास-प्रा मा० यू° व्यञ्न 
प्यनियोक्रा पृ विकास सस्कृतमे पाया जता है! व्यञ्चनाी ट्टे 
सरत किमि प्रकार भारत-ईरानी शाखाका पूरं प्रतिनिधित्व करती दै, यट 
टम पूर्ववर्ती परिच्छदम वता कुदे) जैसा कि टम द्वितीय परिच्छदम 


सस्त ध्यनियो तथा स्वर ६७ 


यता श्राय टै प्रा० मा०यू० मे तीन प्रकारकी करय ध्वनियां यो 
सदकतकी कवं ष्वनियों प्रायः प्रा० मा० यू० शुद्धय कण्ठ्य तया करटोप्ट्य 
ध्वनिर्यौसे विकसित टद्‌ द । 

कं :--य्रा० भा° यू० शुद्धः कण्ख्य क" तथा कष्टोप्ठ्य क्व" पश्च 
स्वर श्रथवा व्यञ्च ध्वनिते पूर्वं दोनेपर सक्कतमेक री चनेरहेटै) वैसे 
श्रग्र स्वरसे पूवं दोनेपर वै च के ल्पमे विकसित हुए ह । 
स० क्रविः ग्रीक क्रथ [च्‌] स्‌ [70 [ए] 95] ८ #ेवजसु [].16\595| 
, क्रूरः लेत्तिन क्रु्रोर्‌ [(प्णः] [रत] रूसी करोन्य [110४] 


८८ क्रवास्‌ [7१५०६ 
,) कः +, क्वोम्‌ [५८०६] ग्रीक प [१५-] ^ भपवोस्‌ [1९५05.| 
ख :--सकत ख ध्वनि प्रा भा० यू० नख, *ख्व से विकसिते 
मानी जा सकती है, चिन्न हमारे मतमे शरक *ख शुद्ध कणवय श्ख का 
टी विसित ख्प टै रट्व्देवन्यके मतानुमार प्रा मा० यू रखे शुद्ध 
कए्ख्य #क तथा भार टित्तदत श्रथोप्र क्एटनालिक ध्वनि, *# > का पल्लत्रिति 
रूप मनाजासक्ताटं। प्रा° भा० यृू° *ख श्रवे्तामे कभी ह तथा कभी 
श्र पाया जानादै। हमे प्रा मार वरू श्स्खक़ा भी विकसित रूप माना 
या तकता हे । 


स० याद्रति ८ मर्षादावि [<{)11419॥1| 
सं* नख, म्रीर प्लुष्‌ [णाप | 
[ < 
मप, मगामद्ट [तर] 01181 विद ८ "मखान्‌ 
[1):}:1103| 
य :--ण्त्सतनप्रार मा° दूर न्गतया>+जमे निकला, टक 
उम तट्‌ जैने षचछ्नकप्ार मार वू० कंकनग जरते । 
शम उम ८ कठव {दा 


१०० सस्छ्रतका भापाशक्लीय श्रष्ययन 


स्कर गष्छुति, ओक वस्छो [9510] मि जाता ह ८ *वुमूस्ल्यति 
[नधि] 
„ पर्ति, प्रा० हा्ईजमैन क्सन [1015}07 | ८८ *पर्ख्यति 
[पश] 


च --स्छृत च ध्वनि उन प्रा० मा० यू० #क तथा +क्व से विक 
सित हुई टै, जिनके परे कोई श्रप्रस्वर या! सस्छरत्मे दी कष धातुर्रो तया 
शव्दोमे कः तथा भ्व का विपर्यय टेखा जाता दै, जैसे स०\८ शच [ श्‌ | 
धातुसे शक्र तथा श्चि दोर्नौ शब्द्‌ निष्पन्न हेते दै । 

ध 
सस्कृत चकार ८ #+कक्छोर []61016.| । 
<< < 
)) च्च ८८ >+ककोक्सं [61:01:88 | 
) चित्‌ , ग्रीक तिस [8] ८८ *#कव [11 | । 

ज ;--घस्कृत ज प्रा० भा० यू० शग तथा ग्ब से विकसितदहै, जो 
ग्रम्रस्यससे पूर थे  सक्छतमे ग॒ तथा ज का विपर्यय ठेखा जा सकता है 
खक्‌ [लग्‌], सजो, खज | 
स५ श्रोजस्‌ , लै° शोगस्‌ [0९08] ८८ *+श्रउगस्‌ [६88 | 

[क (न नि ^ 
,) जीव, प्रा स्लाग्बोनिक ज्दीत्य [11४] ] ८ #ग्वीवा [ ग्वीचास्‌ | 
९ [ “1508 | | 
५ जगाम ८ +ग्वग्वाम [६९९००1९] | 

म "कः को सस्छरतम "जः का महाप्राण माना जाता है, पर भापा- 
णास्रीय तथ्य भिन्न है} श्रतरके पववत प्रा भा० य° ष्वः ध्यः 
सन्करृतमे श्राकर ष्टः कै रूपम विकसित हए है) पश्व स्वर या श्न्य 
धवनियेप पूवं वे धवः टी वने रटे ्ट। द्यत जिस प्रकार ष, ग का महाप्राण 
ह, उसी प्रकार मापाश्चास्नीय च्णिसेह, ज की मद्याप्राण प्वनि है| सच्छरृतकी 


संस्छरत ध्वनियां तथा स्वर १०१ 


"फ! घ्यनि शुद्ध भारोपीव शब्ठोमि नदी पाईं जाती } श्रधिकतर इस ध्वनिक 
शब्द या तो वाहये सत्छरतम श्राये है, या ग्रनुकरणात्मक शब्दं ह, यथा 
करिति, फणफणायित, कोकृतेनिराणाम्‌ मे 

ह संसक्तम्‌ दो प्रकार्ती शः ध्वनि पाईं जाती दै, एकं सोप 
द्सरी श्रघोप } भारतीय विद्यानेकौ इस वतका प्रा पताथा, यद्यपि 
्रघाप्र ष्ट कै लिए कोट विशेप लिपि छकेत न होकर, केवल विसग॒ पाट्‌ 
जाती है । पाण्णिनिने या उनके पूर्ववतीं किसी वैयाकस्णने वरंसमाम्नायम्‌ 
टो वार ष्टः का प्रयोरा किया रै--दयवरट्‌ , दल्‌ 1 इनमे प्रथम सघ्रका द्‌ 
सोप है, द्वितीय वाला घोपः ] चह हमे सखघोप षहः के विकास पर ही 


सवेन करना है कि वर प्रा मा० यू० रर, रव्य, *व्यसे विकसित ह्र रै} 
स० द्र्यति ८९८ भव्‌घ [\८ श्राव] [* भूवघय॒ति 
01701 11 | 


[ ८. 
, हन्ति ८ ५८ ध्वन्‌ [घ्नन्‌ [सेन्‌ वनोन्‌ ] र्ष्व॒नूति [९1६1] 


[ ^. [ < ६: 
ग्रीक, यद्नो [1600 | [म मासता हूं | 
५ वहति, ्वे०° वजुद्ति [०7१], रे ° उणएदित [०९14] 


< ८ 
८ =वृएुवृपति (*र२९] 


प्रा भा० यू० मेप्रतिवेष्टित ष्वनिर्यो [मूर्धन्य ध्वनिर्यो ] थीदी नदीं 
मिन्तुख्छनमे 2, ड) ट, णुः ये प्रतिवेष्टित [मूर्धन्य] सर्त ध्वनियां 
पाई जात दे । ये ध्वनियां क्ट से श्राट्‌ ? श्रधिक्तर फेखी धारसा चल पडी 
टफिये घ्वनिरगो द्रविड भापाम्रोकी ध्निसम्पत्तिका प्रभाव दै; चिन्त वे 


नेत = क की 





४ १ 


१ विदाने दस्र विषयमे पेकमस्य नदीं ह कि व्समाम्नायकी 


रचना पाणिनिनेकौयी, या उनसे पूर्ववर्ती दैयाङ्रण [सिव या 
भाषेस्यर १| ने । 


१०२ संस्कृतका भाषाशसखीय श्र्ययनं 


ध्यनिर्यो कौन सी थी, जो इस सपमे विकसित हृदं ? श्रध्ययन करनेपर 
पता चलता है कि सस्छरेतकी इन प्रतिवेष्टित ध्वनियेमे करट प्रकारकी 
ध्यनिर्यौ ध्रुलमिल गई है । संस्छृतकी अधिकाश शवर्गायः ध्वनिर्या सस्रत 
म प्राकृतका [उलय] प्रभाव दै । सस्कृत मे, ऋन्वेद्मे दी, रेफके प्रमाव्‌ 
से परवर्ती दन्त्य का नतिभाव पाया जाता टै यथा “विक्रट', “उस्कट' का “कट 
वस्तुत “छृत' से विकसित हृश्रा है, इनका मूल सूय विकृत, उच्छृत दँ । कभी 
कृमौ तो यह्‌ रेफ सस्छृतमे दी स्पष्ट स्यसे वर्तमान होता है, किन्तु कमी 
कमी यट ेतिदहाछिक विकासमे लुप्त द्ये गया दोतादै, यथा सर कटु, 
लिथुश्रानियन कस्‌ [905] । यहं हम लिथुश्ानियनके आधारपर 
यदह कट्‌ सक्ते है किं सस्तका वास्तविक स्प कतु था, तथा यदपि 
एेतिद्दासिक विकासमे रेफ दुत्त हयो गया, तथापि तः का मतिमाव श्ट 
उसीके कारण दै} यह रेफ [र्‌] श्न्य भारत यूरोपीय भाषरार््रोमि ज्ञ 
रूपर्मे मी हो सकता है ! उदादरणके लिए सस्त जठर का सत्रध गोयिक 
किलय द [+ 11]6] सेहे! दसो त्राधारपर स्सी विद्वान्‌ फोदुनातोफ 
[0 प०४0 ए | ने यह सिद्धान्त स्थापित किया कि प्रायः सस्छृत प्रति. 
वेष्टित प्रा° भा० यू० ज्ञ + दन्त्य से विकसित है । किन्त यदह सिद्धान्त 
दसलिए श्रादत नदो सकाकि इसके करु श्रपवाट टेखनैमे श्राते ह 
सस्छरेत जडर की मूघन्य ध्वनि रेफके ही कारण हे सकती दहै, जो सच्छृत 
शब्ट जतु, जरती श्रादिमे स्पष्ट स्यसे वि्रमान टै । सस्त प्रतिवेष्टित 
सटादीप्रा० भाण यु०्र्र्या >्ल से प्रभावित दन्त्यः ध्वनिसे विकसित 
हए. है" यदी चात नहीं है} चस्कृेत श ॒घ्यनिका मी प्रतिवेषटित धिकास पाया 
जातादे, जो प्रा मा०यू० क्य से विकसिते दै, यया सकृत शब्द पश्‌ 
तया विश्‌ के तृतीयाचतु्थौ व° व° मे पद्भिः, विद्भ्य" सूप पाये जते ई ! 
किन्तु यह कहना भी सय न दोगा कि समस्त शान्तः शब्दो मँ भः के पूर्व 
प्रतिवेटितत्व पाया दी जाता दै, सके विषदः प्रमाण ष्गूसि", दिग्भ्य. है, 
जोद्श्‌ तथादिश्‌ के रूप दे। यय एस समस्याको सुलफाना सरल नदीं 


1 


संस्कृत ध्वनियों तथा स्वर ९०६३. 


डे किः क्या नतिभावच ष्वनिशास्रीय दृधे टीक है तया भ्‌ः वाले रप ध्वनि- 
निवमके रपव है, श्रथवा यट यात विपरीत स्पमे हे । तथापि, चाकेर- 
नागेलके मतानसार इन स्थानोपर नतिमाव [मृधन्यता| को दी निगरतर्पी 
मानना लेगा, क्योकि एेा न माननेपर कण्ख्य ध्वनिके साथ पाद जाने 
वाली नतिको, जैसे दिष्ठु = दिक्‌+पु; रधु = चक्‌ पु म--दष्ट करते 
म श्रशक्तता दोगी । इसी प्रकार अनन्य प्रा भा० यू० तालव्य व्वनिरयो 
स्ट्यः, प्यः श्व्यः ने भी श्रपनी ग्रपनी प्रतिवेष्टिति च्वनिर्याक्नो विकसित 
कियादै। जेसा कि टम ्रनुपदमे टेचेगे ये तालव्य व्वनि्यो सक्करेत प्रति- 
चेष्टित [मृधन्य] ध्वनिवोके विकासमे मर्प्रर॒ कायं करती दै | 

ट :--गत्छरनरी ट ध्वनि एकं शरोर प्रा° भा० यू० तका विक्रसित 
स्पट्‌, जो कभी र्ते युक्तथा, तो दूसरी शरोर कमो प्रा मा° यूर 
शक्य [न० ण] तथा कमो च^ग्य, चस्य [स० ज, ह] से युक्त था | उदाहरण 
के लिए सं क्ट ८ >कतुस्‌ [5]; सं० वष्टि (वश्‌-ति], मष्ट 
[न्‌ - त], राट [राज्‌ -त्र] को ले सक्ते हं । संस्छनके सामान्य भूते लुक 
श्रयार्‌ { ८ - यान्‌-- त, श्रवाट्‌ [ ८ - वाद. - त म, नो ९८ यज्‌ तथा 
१८ वह. धातक क्प र, प्रा भाव्यू० भ्ग्य, नघ्यषहे जो सत्छृतमे 
क्रमशः लतथाहदे गया) सते वगकी दन्य भापारश्रकरे तुलनात्मक 
श्रप्ययनमे इम चातक पृष्ट्टितीदहै किये ध्वनिर्यो घातुमे मूलतः दर्शं 
ग्यञ्जन न दोर मयोप ऊप्म थी, यथा ग्रवेस्ता यज्ञइति [8८811] 
{° यजति}, प्रा० चचं त्लावोनिक वेन्‌ [९८] [ स॒० ९८ वद्‌ ] 1 

ठ :--स्स्छल य दनी प्रकाररेफः श, जतथाहके वयोगते न्थक्रा 
विकसिते न्प र । यथा) जट, गोधिक कत्थ्‌ [कल] के ग्राधारपर 


[ 
वि ति क" क 1 ग न १ १ 
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९०९६ सस्छरतका भापाशस्मीय श्रध्ययने 


ध :--पसकरत ध स्वनि प्रा० भा० यू० न्धका ्रपरिवर्विति रूपै, जसे, 
स° दधार, भ्रीक तेथेतद्‌ [#6लश्] 4 कभेधोर [ 01601016 | 
प्रा माण्यू०्धमीप्राण्माण्यू० घ,ष्वकी माति श्रग्रस्वससे 
पूर्व छयनेपर सस्छृतमे श्राकर ह हो लाता है । इसके उदाहरणके रूपमे दम 
घतत हित को ले सकते ई, ज\८ धा धातु से क्त [धा-क्त] प्रत्यय जोड़कर 
वनाहै। यर्होधकाहले गयाहै। पारिनिने स्वय भी इस भाषाशास्रीय 
तथ्यको (दघातेर्दि." इस सूत्रके दवारा स्वीकार करियादै। ग्रीकर्मे यह प्रा 
भा० यु० रध, थ [1] हो जाता द| 
प .--सन्करृत प ध्वनि प्रा० मा० यू° ‰पकाश्रपरिवर्तित रूपै, यथा, 
पिता ८८ *पृञतेर [96], स ° पत्नी, रक पोलिन्रा, ८» पोलनी 
फ सृत फ प्रम्‌ माण यू फका ग्रपरिवतित रूप है, यथा, 
सस्छरृत फल, ग्रीक फुल्लान [01109] [प्न] ८८ फर्स - 
[18110 -- | 
व --प्तकरतव प्रा मा°्यू० ज्व का श्रपरिवर्वित स्पदे, यथा, 
सस्रत वर्हि , श्रवेस्ता वरश्रजिश्‌ [ 1213218“ | ८८ *वरघिस्‌ 
| 09161115 | 
भ --सस्कृत भ प्रा मा० यू #भ का श्रपरिवत्तिति ल्प दै, यथा 
सस्छत मरति, श्रवेस्ता वरदहति [042४11 | ओक परेल | 01161681 | 
6 भमेरेति [1164641] 
ध्रा० मा०यु० भ्म वेदिक दस्छरतमष्ट क र्मम भी विकसित दिखा 
देता दै । ५८८य्‌ - \८ यह. जैने वैकल्पिक रूप वेमे पाये जति ह, पर 
यट विशोपता विभापागन मानी जा सकती दै । 
ध्वन्यात्मकनाकी दणिमे सन्छरतम ण, न, मये तीन दी श्रनुनासिकं 
ध्वनिर्यो मानी जा सक्ती ह । द तथा ज सतन्त्र ध्वनिर्यो न लेकर नके ही 


संस्छत ध्वनियो तथा स्वर ९०ॐ 


ध्यन्यग टह}! न नि कृवमीय ष्वनिके परवती लेनेपर ड तथा चवर्ग 
ध्वनिक परवर्ती होनेपर न लै जाती दं। उडाटर्णके लिए टम यड. 
कामयते, शन्‌चमे, को ले सक्ते ट। कमी कभी कग ध्यरनि्यां उनमे 
परेनयामष्वनि हेनेपरडटका स्प धार्य कर लेती यश्रा वाड. 
सथ, दिट.-नागमे। किन्तुग्टो ड को स्वतन्त्र ध्वनिन मानकर कग 
ध्यनियाका री सन्ध्यासक | 1210500 10| र्प मानना टीफ टै | कुद व्रिद्रान्‌ 
ण द त्वतन्त्र चनि माननेके पत्म नद्य ६। य्यूल व्लोख इसे स्वतन्े ध्वनि 
माननेपर जोर देते हए. लिखते ट - विन्त [ड, ल, ण मेने] श्रकेला 
मृर्घन्य [ण] छै चतन चनि हे तथा स्वरमप्यगत तपम प्रकट दोता है । यह 
यातो उस स्वरे ब्रादटेतारै, जे प्रागेतिदासिकल्पमे कंथा, वा वट 
त्येरयाषका परयत हे। यट एक स्यतन््र ध्वनि है, किन्तु इसकी स्वय- 
दी स्थिति सीमित हं} चद यनि पद्रािम नटीं पाई जाती ] नव्य भारतीय 
मागराग्राम मका श्रत्यधिक विस्तार पाया जाता है }' 

ड, ज--वे टोना श्ननुना्तिकं नके स चन्यगदह। कभी कभी 
एमे स्थानापर भी जय क्वगीव' प्वनिक्रा एेतिटासिक कार्णोमे चिक्ल्यमे 
लोप हो गवा ठेता र, (द ध्वरन्येग पाया जाता, यथा युते, युट.धि 
चलुत. युट क्त, युट्‌ भ्िकैदही ल्प 

ण ;--ग्ररवटनभ्यनिरे, जो क्र,र, पके प्रभाव्सेणरो ग ६, 
च्रधवा परवती यवर्गवि व्वनिके कार्ण ल गद ह। उदाटम्मफे लिप्‌ 
ज शदो लै ट--चण, नृणाम्‌, कपण, रोण, निचखटु, मण्डयति । 

न गन्तन प्रार भार यूर +न का श्रपरिवसित स्य, यभा 

सत्कृत सनम्‌ + अराव मेनास्‌ [1116105] ८ # मनास्‌ [11८1105] 


म चन्दनम प्रा मार पूर क्म वा ग्रपिर्नित स्प यधा 


की 8 





[गी वि | 





¶ एनौ [-गतठ ४९९५ {. 7}, 


९१०८ सस्छतका भापश्षश्चीय श्रध्ययन 


ससरत मातृ [ मातर. ], ग्रीक मातर. [781८1 | लैतिन मातर. [861 | 
८८ भमातेर्‌. [10 | 


५ “व 
,) नामन्‌ , लैतिन नोमन्‌ [7107162] ८८ *नोमन्‌ [1070611 | 

छ्रन्त त्थ ध्वनिर्योफर लेनेक पूवं सविधाकी दृष्टस हम सोष्म ष्वनिर्योको 
पटले ते ेतेर्है। ये वनियोः तीन --श,प,स! शका छष्ययन 
ट्म क्र चुके दै, श्रतः यर्दापतथासकोद्दीटेगे। इनके साथ द के उस 
स्पको मी लगे, जे श्रघोप्र श्व है। 

घ --सस्कृत प प्रा० माण्यु० स द्रववा मारतर्हरानीश का 
ही विकसित स्प है} ज्य ये ध्वनियो च, र, तथा यरं के योग्य साथदही 
द्‌, उ, ए, धो तथा कर्व्य प्वनिकी परवर्ती दोतीदै, प द्य जाती है। 
वैरे ढ कै विकासमे हम वता चुके है कि पवस्वुत स [त्रधोप ऊष्म नि] 
कादीप्रतिवेषटित [मूर्धन्य] रूपरै, जो श्र) घ्रा से भिन्न स्वरसे परवर्ती होने 
परपदे जाता । 

ख .--सस्टरत स ग्रा मा यू° सकरा ्रपरिवतित रूप दहै, यया-- 

५ < 
सस्छरत यस्ति, ग्रीफ स्ति [981], लैपिन पुस्त [68४] ८ *एस्ति 
[081 | 

ह -यंह्टमष्टके श्रघोपर ल्पक्रोल्गे। श्रघोपदह का उच्चारण 
सन्तम सदा पदान्तमे पाया जाता टे। इसे सश्टरतम विस्गं॑कदते द । 
राम, हरि म यदहीश्रघोपह द) सच्छरृतमे विसर्गके उच्चारणकी एकं 
वरिशेपता है कि वह पूर्ववर्ती स्वर ध्यनिसे युक्त टोकर उच्चरित दता ह। 
राम , हरि का वासवि उ्चाग् [गमद, दरिदहि] तेता है] यष शघोप 
ह प्रा° मा० ू० पटन्तञ्स्‌ या रर. मे विक्सिनह्यरादै। 


संस्क्रत ध्वनियां तया स्वर ३०६ 


संस्छत यन्तःस्योका विकास --प्रार भा° मू० भायाकलसे ठौ 

टस परिवारयी भापाग्रोप श्चन्तःख वडा मल्खप्रणं काय करते देखे जते द । 
जेमा कि हम द्वितीय परिच्छदम चताश्ररावेद प्रा भार मूर मयय, रे 
कै ग्रतिरि्ति न, म भी श्रत.ख ये। श्रन्तःखोने मास्तूरोषीव भापाग्रो 
की उस विशोपताने प्रभव कार्य किना) जो ्रपश्रुति कटलाती टै । वस 
वजानिक दिस च्रन्तःस्थाक विचार टम स्वरष्वनियोके साथदही करना 
चाहिए, वा, कन्ति सुधिधाकी दिस दमने पसा नरह कियादहट्‌ 1 टम 
ठेते किस्न्टरुतय,व,र, लप्रा० भान्वृू० च्य, +व, ~र, च्ल 
मे विकसित ए किन्तु पिर भीप्रलेकं प्रा० मार यू० कर तवा प्रसेक 
परा मा० वृर चल न्तम लमल. र तथाल कै स्पते विकसित हए ट, 
यह मनना भ्रानिप्रफं रोगा । प्रतिवेषटित व्वनियेफरे विकरा्ती भांति वेदिक 
सस्ती दूसरी विशता प्रा मा० नूर भर, भ्लका विररसट। 
श्रृग्वटमे र, ल व्वनिवोत्र श्रन्ययन कण्नेपर पना चलतां कि प्रवेद 
वालम्‌ दी कदु विभाषा्रोम दनका विकाम परस्पर एक दूसरेके लिए 
पाया जाता द) प्रवेक परार भा० यृ° >्ल श्रवेत्तानरले गया, ग्रौर 
प्र्वठम भी यट प्रवि. रदी प्राया जत्ताट, वकल व्रहत क्म पाया जाता 
ट्‌। गद्‌ मानना गलत न लेगा कि सारल-ईगनी शाष्वाम श्राकर 
पार भाः यृ ल. रदो गवा] जे आरीक्मादिम ल पाया जता, 
यता यदिड्मशाव्ाभथरततोव्ट ट्सी वभापिक वरिशेप्रताके कारण! 
उवारग्णके लिए मच्छल ५८रक्ू , मप्रीक म्पलेवसो [७त];80], सर 
रिच्‌ . लनिन क्रो [[ण्वुएण] उर ग, अक देरपोसू 10९11105] 
गहनस 1 चिन्नु मान्तट्गनी शायाम प्सी भी व्रिमापास्छ तेगी, 
स्नितर प्रार्‌ मार चूर ल -प्परिव्निय ग्या संगा, चथा म० लोर 
ले लुकुम [पदप], < द्लेक, रोर क्लुघ्रा [प्छ] । तै 


++ (4 क ध ५ "शकि + पुम) भ ख प्र (नीवीं 
नटन प्न म्प श्त्ढ प्व र) जिनमे प्रार्‌ ना पञ रर, लरोगयरै, 


१३० सस्छ्रनच्छ भापाश्ासीय श्रध्ययन 


यथा स० छोश लिथु्रा० करौक्ति [प्0पा], ख० लुम्प्‌ , सतिन सूम्पो 
[प्00] | इन कारणोसि यह स्पष्ट है कि सस्कृेत का र, ज्ञ का विकास 
खिचदी-सा रद है । ये व्वनिर्यो केवल मूल शव्द [धातु तथा प्रातिपदिके] मे 
ही परिर्तित न टोकर प्रययो तकम परिवर्तित टो जाती है, यथा, स° 
क-ल, [क्ल | शकर [यक], सण भन्न ८ *मद्‌-ज, भद्‌-र [भद | | 
इखीलिए प्रत्याहार घ्लोभं पाणिनिने वताया है कि उनके व्याकरणमेर 
सेरकाद्ीन्दीलकामी प्रदण होता दै} वादके षस्त विद्वानेते मी 
रर, लः मे श्रमेद माना है, यमके तथा श्लेष श्रकफारमे इनका ग्रभेद याला 
प्रयोग वहुत पाया जाता है [रलयोरमेद.] । सस्त य, व प्रा० भा० यू° 
भ्य, भव से विकसित हए है यथा, 
० युगम्‌, मीक जगोन्‌ [४०६०४}, ° जयुम्‌ [टप] 
गाधिके जुक्‌ [पष]; प्रा° श्रमेज्ञी जयोक [णर], 
ग्रा° श्चग्रेजो योक [०१९] जर्मन जोख [2०५] 
रूसी इगो (1८1 ८* नुमे ए) | 
स° श्रश्व, ग्रीक दे्पास्‌ [0६०६], लि ° अश्व [25 ४ 
94 एकस्‌ [61:05] 
स श्रविः ग्रीक भ्ोउदस्‌ [0८8], लैतिन शराविस्‌ [018], 
प्रा० त्रयरिश श्रोह [0] गोधिक्र अविस्त्र [8.९1-89 | 


प्रा श्र [60४७ ल्फ 7 [श्र ० ©\ €] लि्ु° अविस्‌ [815] 
प्रा स्लावोनिक, ओस्यत्सा [0०९१ -088.] रूसी श्रोचन्सा 
[0९82] ८ भ्भावि [01] 
जैसा वि ट्म वता चुके हं उरदीं चार ग्रन्तःस्थ ष्यनिर्योके स्वरस्य इ, 
उ, क्र, ठ, हे । सरक्रृतके सन्धि तथा सम्प्रसारणे नियमि यह स्पष्ट दै 
करिः ध्वन्याव्मक्ताकी दृष्टिसे इनमे विभेप मेद नही है--दधि + अनर [दध्यत्र], 


संहत ध्ननियो तथा स्वर १११ 


मदु~-श्ररिः [मध्वरिः], दयेप, उवाच श्रादि उदादरफोने य स्य ६ै। टन 
छः ग्न्त [ वहिन्‌,+ म्‌, कौ भी सन्मिित करलिया जायत, नो 
प्रा मायूरम्‌ ग्रनब्ट्य थै, वन्तु पर॑कछतमे नद |ममेय,वका 
विस नच्छरृतम ग्रव्ययिक् मल्वपृण हं य तो कभी-कभी लों स्वसयौम 
मधिनदोनेन्नेकेलिएमी प्रनुक्त होतार) यथा रमया, धिया म। 
यतं स्मा तवा धौ प्रातिपदिकं 2, जिनमे त्रतीया एक्वचनकी सुप्‌ 
विभक्ति श्रा[रा | जोडी गर्‌ है} ध्यान टैमेपर परता चलेगाकि 
रमानप्रा, धौ~+-घ्रातेक्रमशः सरमा, श्ध्या स्प वनने्की सभाधना 
2) साव दी पक्त गड्वदी वट मी दोनी है किप्रानिपटिकका श्च्तर-मार तथा 
विभक्तिः त्मका ग्रचुर-भार्‌ [ 8\11.101 \\९ए)9६] एक सा चना रदता है 
ग्रतः एक श्रोर इन सधिकौ रोज्नेके लिप दूलरी शरोर द्वयक्षर्‌ प्रातिपदिक 
[ र्मा} को च्वन्नर विभक्तिख्प तथा एकाद्र प्रातिपदिक {धी} को 
द्र वेर्‌ विभक्तिः न्प वनानेकरे लिए भ्यः च प्रयोग किया गया है! पर 
यद व्यान न्ना दगा स्तम यद्‌ च्व श्रति [ ५6 | न लेकर णद्ध 
वदन्यात्कत तस्व [ }00601101021८8] दल06प ५8 
टी सत्रधमे दो शव्ट मच्छृततमे पाद्‌ जनेवाली श्रपश्रतिके विप्रयम कट्‌ 
ठे जावे । श्यरपश्रतिः ते मार तार्य स्वर ववनियौ तथा त्वर च्वनिवुग्मेके 
उन पर्वितनमे ६, जो मूल भारोपीय माप्रा चेताथा। बे दवर मवी 
पान्ठतन, मृख्यतपरय्‌ शच्छके उदाक्ताटि स्वरकी प्रक्रति तथा त्याने वच भरे 
तेना युप्‌ चवयी एव माव्रा सत्रधी तो सक्ते थे] सत्न भापाके दत्रके 
लिप -नममे मात्रिक श्रपश्रत्ति विक्षेप मल्चकारिी £, किन्तु यतो मोरी 
रप्ति पर मी (कुट षट ठैना घ्रावस्यर लेगा । गौरो चषश्तिमे प्रा. 
र वृ< ऋष्‌, घ्रा रे हत्य तथा दी रुप पररन्यर परिर्तिन 
लिने ये] च्रयान <न प्रतर यपश्रनिभ ए नगवयनि सर्वथा भिन्न 
भ्त चन न्त्र | परार मर वन्य तथा ग्रीक ग्रादि मागध 
< 


।*4। ध्र € 1 ¢+ म्य क~ त रूपम्‌ > वृनमान ५ न न हन्य 
= 1 र र नृ° न्दर शुर न्पनवनम्फनदरष वप्रा स्व नथा 


११९४ संस्कृतका भापाणास्ीय श्रध्ययन 


यजुवदके उब्वारणमे [ऋम्बेदरमे भी] यदुभूत यच्च भाव्यम्‌ का उच्चारण 
"जद्‌ मूतं जच भावियस्म'” होवा है । दसी प्रकार सुर्यं भात्मा जगत- 
स्तस्थुपश्च का उारण सञ्जं श्रात्मा जगतम्तस्थुखश्च होता टै । इसी 
प्रकार पदादि "वः क उच्चारण भी वरटा एक विशेपता रखता है । मान्ध्य- 

न्दिनी शिक्ताकारके मतानुसार इसका उचारण शुरु" होता ३ । 
गुरू्वकारो विकतेयः पदादौ पितो भवेत्‌ ॥ [वदी २-६] माध्यन्दिनी 
शिच्वाकारका तात्पयं शुरु" शब्दस यँ च के दन्ततोय रूप [ष्व, ९] से है | 
सस्छृत वेयाकररणोनि व को दन्तोष्य्य मानता है--[वकारस्य दन्तोष्ठम्‌] । 
वकादो तरह्का उन्वारण युवेदमे पाया जाता है, पदा्दिमे ष्व [8] 
पदमध्यमे च [५] । शुङ्ञ यजुर्वेदी श्राज भी पदादि च का उच्चारण दन्तोप्ख्य 
[0९760-1902]] करते है यथा ततो विराडजायत विराजो श्नयिपूरूप. 
का याजुपर उचारण ततो ग्विराडजायत स्वराजो अधिपूल्ल लेता 
किन्तु पदूमध्यमे य, च का उच्चारण ज, व नदय हेता, यथा तस्मानाता 

श्रजाचय फे उच्चारणर्मे, जो इसी तरह उच्चरित होता ह । 
"प का उच्चारण ट' वर्गाय ध्वनिसे श्रयुक्त दोनेपर ख होता दै | 
मा्यन्दिनीशिक्ता तथा केशवीशिक्षमि इस विशेपताका उल्लेख मिलता है | 

पकारस्य खकार स्याट्डकयोगे तत नो भवेत्‌ ॥ 
[माध्य शि० २-१] 

पः खष्टुशरते च ॥ [केथवीरिन्ता २] 

उदादरणके लिए सहख्शीर्पा पुरुप का उच्चारण सदहस्रशीखा पुरुख- 
किया जाता है । किन्तु “्तयतिष्टशायुक्म्‌” मे इकयोग हे इसलिए यद 
पका उच्चारण ख नदीं हेता । युर्ैटकी चौधी उच्चारण विशेपता, जिसे 
प्टवेदने मी श्रपना लिया है, ग्रनुस्नारके उस उच्चारणमे सत्रद् ३, उर 
उसकी परवर्ती प्वनि सोष्म [श प, स] या प्राणष्वनि [द] धै । एेसी 





१ देखिये, बद निर्वध । 


५१६ सस्छत्तक्ा भाषाशास्नीय श्रध्ययन 


[२] मापाशल्रीय दष्टे भतथाश्रा, तथा ई, उतथां ऊर्म 
को ष्वव्यात्मक मेद नदीं ! उसी वातका सकेत शश्रक' सदेण दीघंः" सूत्र 
करता है । इममे जो मेद्‌ दै, वहं ध्वन्यात्मकं []107628110] न हकर 
सन्ध्यात्मक [1070801८] तथा मात्रोसक [0811817९] हे । 

[४] सस्छत “श का शुः से धनिष्ठ षव्रध दहै, यह सकेत पाणिनिके 
सूत्र शररछोटिः से मिलता दै । 

[५] खर भ्वनिकी पूर्ववर्तीं ्रघोप स्पशं ध्वनि भी सधिमे सघोष दो 
जाती है ! ध्यान रसिये सोप व्वनिके सम्पक॑मे श्राकर श्रघोप भी सघोष 
दो जाती ह | दसा तरह श्रघोप स्यशं ध्वनिसे परे सोप स्पशं ध्वनि दोनेपर 
भी ग्रघोष सव्गीय सघोप ध्वनि वन जाती है । दिक्‌ + इन्द्र [दिगिन्द्र ], 
दिक्‌ + गज. [दिग्गज ], दिग्डिण्डिम । 

[६] सी तरह श्रघोप था सघोप ग्रल्पप्राण स्पश ध्वनिसे परे श्रनु- 
नासिक स्यर्शं चनि टोनेपर यह ॒ध्यनि सवगं श्ननुनासिक हो जाती है) 
दिक्‌ + नाग. [दिड.नाग ], पद्‌ + नगयं. [पण्णगयं.] । 

[७] रेफ, प या मूर्धन्य ध्वनिर्योके सम्पकमे श्राकर दन्य व्वनियो भी 
प्रतिवेित [मूधैन्य] हो जाती दै । 

[८] दम देख चुके दै, सस्छतद्ट का विकास मूलत ्घतथा ग्ध 
सेह्ग्राहै। श्रत उधिमे दसका यद्‌ मूल रूप पुनः ओर जाता । यदिद 
से पूवं कण्ख्य व्यनि होती है तो यट घदोजातारै, यदिद से पूर्वं दन्त्य 
ध्वनि लोतो है तो यह धटो जाता है) वाक्‌ + हरि. [वाग्बरि ], तत्‌ +- 
[तद्धरि }, साय दी यटि पूर्थवतीं ध्वनि श्रघोपटे, तो ह के सघोपत्वके 
कारण वट भी सथोप द्ये जाती है । 

[६ ग्रजन्त पुल्लिग शब्दे द्वितीया वहुयचनके सपि श्रन्‌” 
वते पर्टोके वाद चवर्ग वा तवगं निके ग्रानेपर क्रमश. ष्ठ" या शश.) 
का श्राम्‌ टे जता टै, तया श्रनुनासिक सश व्वनि च्‌ पूर्ववरतीं स्वरयो 
सानुनासिक वनाक्र स्वय दुन लै जती है तान्‌+तान्‌ = तौस्तान्‌ , 


संस्छरत ध्मनियो तथा स्वर ११७ 


अहीन्‌ + च [ सर्वान्‌. ] = बही उ [ सर्वान्‌ |} इससे इतस क्त्पनाको पुष्टि 
तवी रकि प्रा भा० चू० द्वितीया विभक्ति चिद #ोन्स्‌ [018] धा | 
[१०] यपि विसर्गा उच्चारस श्रघोप ह" रोता है, तथापि इसका 
नवथ ष्ट्नेन्‌ तेकर भाषावैनानिक चति स सेह) यद्‌ सू रेफ {र| 
से मी धनिष्ठ स्वध स्ता ६} सयचनः ट्सील्िए पारिनिने विसगको “र 
नना दीद | चर विसम पयता स्वश च्वनिके श्रनुनार उसका सस्थानोय रूप्‌ 
धारण कर लेता ६ । क्र्छ्य ्वनियोके पूर्व यट जिहुपमूलीय दो जाता दै, 
ग्रोप्यय ध्निचेप्ते प्रच उपप्मानीय द जाता दै [जिन्दे टम क्रमश्लः वज्ञान्लर 
वित्तम [><] रीर गनजम्मारति विसं [>] { मी क्ते |; टन्त्य 
प्यनि्यौऱ पूव यद्‌ दिनम ` स्‌ कू्पम, तालघ्य वनियेके पयन्‌ सपमे, नथा 
प्रतिवि प्वनिनेोरे पूवप रूपम पायाजानार} उगाटर्णके रुपम हम 
तत >< कम्‌ , पुन रपनः. तनन्ते, ततमचन्ते, धवुष्टकार. यो ले सक्ते हे | 
[१४] घ्,श्रा, ठ, ऊ मेमिन्न न्वर्‌ प्वनिते परे टोनेपर तथा वाठ 
ननि त्वर, त्योयतस्परयाध्य' वै लैनेपर्‌ विनगरर' दो जातारै] च 
विशता “दर्थ ट्म उटाल्ग्णने चली जा सक्नीहै। भा० चू 
परिवान्वा दन्य मपाद्रोम सूकर कै त्पम परिर्वतन होनेयी स्थिति 
लपिनम दर्जी जातौ ए। लतिनमे च्वरमव्यगत [पनल १०९९)९] स्‌, र 
ह जना ह । उदराच्स्सके लिए लतिनके पर्पेच्‌ [{10<] शच धषी चह- 
नन सप पल्ेरिम [101 1-> +11051. | तनता रै । यह ध्ठनिशान्ीय तथ्य 
-नयदस सकन कस्तद श्प तथान छौ परस्पर वमेद्‌ ष्वत्रच माना जां 
पाटे! यीङ्दी भौ व्य विभयाय चट स्‌ ध्वनि स्वग्मध्यमत टोनेयरं 
स ग यीं { वन्नुनः न्यस्मष्यगन सू परते चोप ज्ञ वना सोना, तदनन्तर 
य-स न्न्य सोम्‌} उमम विरस द ग्् लेया। 


॥ 9 ति १ 
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११८ सस्ङतका भापाशास्त्रीय श्रध्ययन 


प 2 ५-->*५ £ ४--># ~ ४ 

[ यँ स्वर्का, 8 श्रघोष दन्त्य सोप्मप्वनिका, 2 सधोपर दन्य 
सोष्म ध्वनिका, ए, रेफका चिह हे } | ग्रघोप्र दन्त्य सोष्म ध्वनि स्वर या 
शरन्य सधोप खनिके प्रभावके कार्ण स्धोपर वन जाती है, तथा रेफ उसी 
सथोपल्वका पतीक दै! इस तरद ऊपर दिये गये उटाहर्एकी सथ्यात्मक 
सरसि यौ मान सक्ते | 

दरिस्‌ यथैक [दरि यथैकः ]-->दरिन्‌ यथेक---> हरिर्‌ यथेकः 
[दरिभेक] इस प्रकार ढमे यह हरिजन जले रूपकी कंल्यनां करनी पडती है| 

दसीके दूसरे उदादस्ण हम ये ठे सक्ते हँ -गौ + गनच्छुति-गौग- 
चति, तै + खतम = तैश तम, सूने. + मन ` = सनेमेन , शतु, + हरति = 
शन्ति, गौ. +- सगच्छति = गौरागच्चेति रादि । 

[१२] विसरग॑का एक तीसरे प्रकारका विकास च्रौर पाया जता है । 
विसर्गके पूर्वं दीं स्वर वनि बा, ई, ऊ के होनेपर तथा परे सघोप ध्वनि 
टौनेपर उसका लोप हो जाता दै । विसर्गके पूर्वं हस्व स्वर ध्वनि तथा परे 
रेष सेनेपर हृस्व स्वर ध्वनि दीं चन जाती है तथा विसर्गका लोप हो जाता 
र! [ दलोपे पूर्वस्य च दीर्घोऽण † यथा री रम्य [इरि +-रम्य.], 
शम्भू राजते [शम्भु + राजते] } इनका ध्वनिशास्रीय कारण यह वताया जा 
सकता कि यदा भी पविस्गैः [स्‌] पलेन [८] बन कर फिर लुप्त 
द्रा स्कृतमे ज्‌ [2] जसी ध्वनिका द्रमाव ह श्रतः विसर्गं [सू] 
के सोप श्पका लोपो जातादै। पर जां इस लोपसे श्रक्षर मार 
[9}12016 ५लष्ठी१] म गदवड्‌ होती दै, वद पटले हस्व स्वरको दीं 
वरनाकर श्रचर-मारकी कमी परी की जाती दै । यदि विसंके पूर्वका श्चतुर 
त्वत दीं हतो श्क्तर-भारकी गड्वरड़ीका प्रश्न टी नदीं उयता, वदो लोप 
लेनेते कोद कमी नदीं रोती, रतः न नवीन ध्वनिके सनिवेशका टी प्रश्न 
उटता है, न उन स्वरष्वनियोफे दीर्घ॑किरणका दी | इसे हम र्यो स्य्टकर 
सस्ते ह । 


सस्रत ध्वनियौ तथा स्वर ९९६ 


[१1-ए:--([2]-- = -- ४८] --[इमा गताः, एता गच्यन्ति] 
[२]--* 8--\ = --# \-[दिमा जागताः, इमा अन्न 


[२]--\>-1- 7 [प्र ]- = --* 7? [ध] इमा राजन्ते, इमा 
हरन्ति | 


[५३] विसम सन्धिकरा ए तीसरा प्रकार वद्‌ लेता दै जदो विग [ सू ] 
से पृवं तथापरेदोनेा प्रोरअष्वनिदे। गते स्यलोपर टोनो स्वर तथा 
मभ्यगत विसग ओ कान्य धास्ण कर लेतेट। भाप्राशास्नीय दृषटिते यर 
मानाजासनादटैकिय्लमी स्‌ [ : ] पटले सघोप्र ज्ञ्‌" [> ] रोता हे। 
पिर उसका लोप कर उमरी प्रति ष्व्‌" [ + 1 पृरक्के द्राग की जाती दै! टम 
मयो वता सक्ते ह रामः+ जयम्‌ = कराम [ज्ञ्‌ |+ प्रचम्‌ = राम 
[ \\ ] ऽस्‌ [राम [ड] ऽयम्‌] = रामोऽयम्‌ । भावं वद ध्व्‌" श्रतिका 
स्यग्गत परक स्प [10०1९] श्र्नर-भार्‌ [<\112116 ५] को 
वायम स्यनेम सटायता क्ता २1 साथ दी यद च्‌' #रामायम्‌' जने स्पकों 
ब्रननेमे भी रोता ६, जो अ + अ वाली सिम पाया जाता दै । 

[१८] सथि प्रकसणमे सक्छरतम एसे मो श्ट मिलते है, जो सन्धिगत 
त्प धार्ण न क्से । उन्दीको प्रम पारिभापिफ सना दी गरटह्‌टै। 
ग्रजन्त शव्टौ> द्विव्चनन्पोमि तथा क्रिये द्वि° वर सूपो ३,ऊ,प्‌, 
यले स्पप्रगृछद्‌ | वमी नम्ह ्रसी, द्‌, प्रहो, ध्रा भो प्रग दह | इनके 
उटाटस्य यरे र -- इ टन, की दृट्‌, श्रा एवम्‌; साधू आगन्त", मी 
अमना", विये इष्टे, चाचेते प्रथम्‌ , प्रदो श्पेदि ! प्रगरद्य स्प जमेकेतैमे वने 
रटने उनम सलि रिथतित नै विमर नरी हेता | 





१. \ स्र [ जा, ई. उ], &= विनन, स, ¢ {51 
सपाप प्यचन + = स्छर. 1\ = प्राणप्वाचि, र 1 


१२० सस्छरतका भापागास््ीय श्रध्ययन 


विसर्ग सधिके प्रकरणम कु एेसे मी शब्द दै जिनके विसग॑का 
व्यजनके परे रहुनेपर सदा लोप पाया जाता जैसे मो, एष., स" के 
सधिगत रूपार्म--मो नेपध, सं ददश, एष गच्छति ] 


दस प्रकार दम देखते हँ कि संधि व्वनिशाघछ्र वड़ा महत्त्वपरशं कारय 
करता है, कित प्रकार एक व्वनि दूसरे प्रकारकी ध्वनिके साथ श्राकर श्रपना 
स्य कल देती है। एक साथ दो विमिनन प्रकतिकी ध्वनि्योके उन्वारणमे 
वक्ताको ्रसुविधा षेती है! वट उनका उच्चारण विभिन्न रूपमे तभी कर 
सकता टै, जव कि वोर्नौ ध्वनिरयेता उच्चारण एक साथन्‌ कर क्षण भरके लिए 
वीमे खर जाय । यदि वह एक साय श्विच्छिन्न प्रवाह्म इनका उच्चारण 
करेगा, तो ये ध्वनियां परस्पर प्रभावित श्वश्य गी । इस स्वधर्मे ह्म 
रेते रै कि एक साथ श्रध तथा सघोप्र ध्वनिका उच्चारण करमेमे 
वक्ताको श्रसुविधा होती है} यद एक व्निशाल्रीय तथ्य है कि प्रथम चखनिके 
छ्घोप दहोनेपर तथा द्वितीय ध्यनिके सघोध होनेपर बह भी उसी वगकी 
सघोप च्वनि दो जायसी ¡ यथा दिक्‌ + गज" [दिग्गज], चाकू +- दण्ड 
[वाग्दण्ड ] म हम टेखते दहै कि एक साथ उच्चवारणके कारण प्रथम पदके 
द्रतकी श्रघोप श्रल्पप्राण॒ स्पश ष्वनि परवर्ती सघोपर व्यनिके कारण सघोप 
ले जाती है । इसी प्रकार परवती ध्वनिके श्रतुनासिक होनेपर प्॑वर्तीं श्घ्रोष 
ग्रल्पप्राण स्पर्णं ध्वनि सवर्गाय श्रनुनासिक शे जाती दहै, यद्‌ मीम वेख 
चुके द । इन्द हम सवोपीकरण [11080 0 ९0117 ] तवा भनुना- 
सिकीकरण [10500 0 11858118ए070 | कगे । यदि इन पदोका 
उच्चारण सहिता [6९०१९०५९] के रूपमे न क्रिया जाय शरीर पद ॒स्वतन््र- 
उच्चरित किये ज्ये तो ये सिन्ध्यात्मकतार्णे नटीं र्गी । टम तीन उगहर्ण 
ले ठे, टिक + गज. [दिग्गज }, तत्‌+ मकम्‌ [तन्मतम्‌], तत्‌ + डका 
[तदक] ] इनका खितागत उन्वारण मोक वाला लेगा । एक श्वासमे 
उच्चरति किये जानैपर, हमाग उच्चारण कोष्क बाला ही देगा, चे हस 
ठसे बचानैका स्तिना दी प्रवास क्यो न क्र} किन्तु यदि प्रसेक्का ततन 


संस्कत ध्वनियां तथा स्वर्‌ १२१ 


उच्चारण क्समे तो सथिका प्रर्न री उयस्वित नदीं दयता, तथा दिक कटक 
कु देर वाद्‌ गजः कदा जाय) तो के उच्चारणम्‌ कोड्‌ विदधति 
नही श्रष्यगी | 

सस्छृतमे जदो विसर्ग खथिमे विसर्गका लोप हो जाता रै, वदो विस्भके 
स्थानपर एक सेणिक विराम-सा पाया जाता दै। संधिते इत त्रिक 
मिरामफरा भौ बड़ा मद्ख दै । जदो उपधावर्ती स्वर ध्वनिके वादका विसर्ग लुभ 
दो गया रै, तथा च्रपर्‌ पके ग्राठिमिच्रध्यनिदहै तो पुन. संधि नलेने 
देनेके लिए उच्चारण कना बीचम कु वकर उच्चारण करता टे । र्ते 
वह च्ग्तिगतिका श्रा्रय इसलिए नद लेता कि एक श्वाममे उनच््वारण 
करतेपर स्यस्प्वनियोत फिरसे दृमरी सधि टेनेगी सभावना है| वट 
म्पि विगम सत्कृतम्‌ कोट ष्वन्यात्मकर तत्व (10070216 जलाल) 
न होकर केवल सन्ध्यातक तच्च ( }0<0त16 ललना ) है । सभवतः 
यह एक कण्टनालिक स्पशं ( ९1०४६] नगु) ) है, जैना कि श्री 
मापाने मजा का उच्चारण होता रै । इस उच्चारण यवी विरोपताको 
ट्य उद्रादरएसे स्पष्ट कर दे । 


असो यस्ताम्रो अर्ण उत व्रभ्रुः सुमंगलः ॥ ( सद्रसृक्त) का 
उच्चार “असी जस्ताग्नो १ जरण १ उत वश्रः सुर्मगलः दोता ह! यर्ते 
टम देखते दकि ताम्रो + भरण, अरणकउतमे स्थिन होने वेने 
लिए वीम क्षणिक विराम पाया जाता ३, जिसके लिए हमने ऊपरके 

उच्चारणम्‌  चिदक प्रयोग किया टै । वैदिक संच्छृतम एतथाश्रोमे परे 
प्रकते दोनेपरश्का लोप नरी दोना! लौक्िकि सस्छरनमे यद्‌ लुन रौ जाता 
< तथो वद्र ताम्रो असू्ण लोकिफ संक्करतम ताश्रोऽरण टरो चायगा 
्रत्गतिरे उग्यास्ण करने पर श्ररुण उठे का उन्चारण न धर्णोत छे जायगा, 
ट्त थचानेक्रे लिए टी यट विराम पाया जाता ट । विनर्गक लोप टोनेपर या 
ए,ष्योव्न लोप तेनेपर भी वह्‌ चणकं विगम लोकिवः सं्छरनके उचारणमे 
मी पाया जाता है 1 दने एक उगारस्ण जे 2-- 

€ 


१२२ स्कृता भापाशाद्चीय श्रध्ययन 


रम्या इति प्राक्ठवतीः पताका रागं विविक्ता इति वर्धयन्ती, यदं 
रम्याः +- इत्ति तथा विविक्ता. + इतिमे विसर्गका लोपो गयाहै, तथा 
उचारण करते समय पाठक ^रम्या' के वाद्‌ श्रापे चण भर ठर कर द्द्‌ 
का उच्चारण करता है । यदि यह विराम न होगा तो वाक्योच्ारणएका 
सन्ध्यात्मक रूप रम्येति, *विविक्तंति हो जायगा | यह्‌ रूप एक शरोर 
व्याकरणात्मक रूपको गड्वदा देगा, क्योकि यद्या दोर्ना द्वितीया वटक्चनान्त 
रूप टै, दुसरी ग््रोर वणिक छुन्ट भी ग्वा जायगा, जह्य चतुस्त्र समुटाय 
व्य्त्र (118 112101९) तथा पञ्चाच्तेर समुदाय चतुरद््र हो जआयगा | 
दसीको रोकनेके लिए इस 'कण्ठनालिकः विरामका प्रयोग देगा । 

एक वार सधि होनेपर पुन. स्धिन होने दैनेके लिए इस विरामके 
श्रतिरिक्त न्य साघनका भी प्रयोग पाया जाता है। यह है बीच 
य्‌यावु भ्रुतिके पूरकका प्रयोग इस खानपर ये शुद्ध व्वनि त्वन 
होकर सन्प्याद्मक तच्च दी दते ह । सस्छृतके सधिप्रकरण्मे हम टेखते 
कि जद ग्रच्छधिमे एक वार पूर्ववत पके श्रन्तकी ए, भ व्यनिका लोप 
हो जाता टै, वष्टो सदितागत रूप ठो तरदके पामरे जते है, एक विराम युक्तः 
रूप, दूसरा श्चतिगत रूप } यथा, 


दरे दद == दर {दद <~ र इ (१. 


य 
हर इह = हरयिह [२] 
१ चिन इह [१] 
विप्ण ~ दह == विप्णविह [२] 
यो दम स्यतः दो तरे रूप रखते । यू, वच्‌ श्रतिद्ोन रूपा 
उच्चारण हर १ इदे, विष्ण ? इह कग्ना होगा । हत उच्चारणप य्‌, चू 
रति का प्रयोग दृसलिएटोतादहैकरि कदी "हरेह, शविष्णेह स्पन वन 


१ देखिये,-मेरा लेख, श्रन्त स्य ध्वनियौ' [शोघपत्रिका २००६ 


संस्कत ध्वनिर्यो तथा स्वर १२३ 


जर्वे, तभी श्रत्र स्वरके मेवधमे य्‌ तथा प्व स्वर्कै सवधम च्‌ का प्रयोग 
क्र्नेपर दरयिह, विप्णव्रिह रूप चनगे । 
यतँ रन य्‌ , व्‌ श्रुतिवापर्‌ ठो शब्द श्रौर कद दिवे ज्ये | वेसे तो यट 

सिद्धान्त मानाजासकनापेकिय, व्‌ चा श्रतिविभाजन परवती व्यनिकेरग 
[९00] पर श्राधृत ह, यथा ग्रोषठय, क्णएच्य तथा प्रतिवेष्टित ध्वनिर्चोको 
गरी [या गाद-रगित] {५४१}; ] तथा तालव्य शार दन्त्य ध्वनियोको द्लकीं 
[या टपद्रित] [111] माना जाता हे । व भ्रुतिको गादरजित [५1] 
प्यनिर्योसे सयद्र माना जा सक्तां तथाय्‌ भ्रूतिको इपद्रजित [11९11 | 
व्वनियोमे । विन्त यद्‌ सिद्धान्त सव्र जगद ठीक नहीं वैटता । इसके प्ले 
टमयट देखें कि यट श्रुतित मोट तौरपर कटां कटां ट सकता 
ह [९] ज्दोएश्रोकालोपले गवा टैः यथा ऊपरवाला उदाहरण, 
[२] जत “सूः सघोप ोफर ञ्‌ हो गवा रै, तदनन्तर न्‌" सं्छरेत ववन्यास्मक 
तच्च न रेनेके कर्ण लुप्त ले गवा रै, पर सष्यातसक भार [100९061८ 
९,९1)1६] की स्क्षके लिए किसी तच्की च्रावश्यकता लेती है, जो इस 
लोपकी कमी परी कर्के टम वते किक स्यलोपर जो भारत 
ईरानी वर्गकी विशेपताके कास्य ^ज्‌' [४] ध्वनि श्रवेत्तामे पाट्‌ जाती है, 
उसके समानान्तर र्पोम वन्करृतम य्‌, व्‌ श्रतियोमसे ्नन्यतरका प्रयोग पाया 
जाता र] रम रेख चुके ट कि जदो क्दीं त्वरे बाट विसर्ग याष्ू' लेगा, 
यलं स्वरथ्यनि या सपो व्यञ्ञनके परे टोनेपर पिक्गंया स स्घ्ोप्र रूप 
[ ज्ञ, ४ ] घास्ण क्र लेता हं । एकवार रीर टम उस सृतयो याद कर्‌ डे । 
०111-0 [5 | = -०8-+-0 [8] -“ ८2 [8] 
श्रव ज्यं फट अचेस्लान त्वगमध्यगत या खोप ध्वनिमध्यगतसं 
ते जता € उतम बद छु रोक ०५0 [8] वा--०८८ 
[8 ] स्प चन वानार1 टम चछ्न्ु उगान्सले द। 


[१] पथि उतम यट ५८प्रम्‌ धाठकरा स्प दै, टे टम जस ~- 
धि क्ये । त्रवेत्तान हन नमानान्तर्‌ स्प दि [८201] पाया जाता 


१२४ सस्छरतक्ा भापाशस्ीय ध्यय 


दै) जिक्षको विकास प्रा° श्रवेस्ता रूम *भज्ञ~}-घिसे मान सकते द 
सस्छृतम यह सरणि यो होगी, ्रस्‌-[-धि = भज्‌ चिन [0] 


विम इ [म्‌ 1 धि एधि । इस तगह टम देखते दै स्‌ पदले ज्ञ्‌ दता 
है, फिर उसका लोप द्यो जाता है, जहा हमने शूल्य-व्यञ्जन [^] का सकत 
किया है | तदनन्तर थ्य" श्रतिका स्वर रूप इ' उ्रित होता दै ग्रोर ॒वादर्भे 
अइम सधिद्कर एरौो जाता दै! भापावैक्ञानिकके मत्स एथिका 
रूप स तरह निष्पन्न माना जा सकता हे | 

[२] सेदुः--सस्कृतमे यदह ५८ सद्‌ धातुके लिट्‌ के प्र° पु° व्ह 
वचनका रूप है । यदयं ५८ सद्‌ धातुके दुवल स्प या शर्य खूप [४७10 
६186] मे सृद्‌ [8५] दोगा । इस तरह सेदुः रूपकी निप्पत्ति ये होगी- 

सृद्‌ [\८ सद्‌]-{-उ' == स~ सुद्‌ {-उ. = *स-}-जद्‌ +-उ. = स~ 


[0] द्‌+उ स~ ^ द्‌~+-उः-= सः दु. सेदु हम टेखते है\८ सद्‌ 
कै दुल रूपम उ का लिट्‌ विभक्ति चिह लगाकर यह रूप निष्पन्न लेता 
है! वृसरे रूपमे लियके कारण स' का द्वित्व दोता दै, जो प्र° पु ए० 
व ससादमे स्पष्ट) तदनन्तर स्‌, ज्ञ्‌ बनकर द्यु होताहै, तथा 
उसकी कमी यू श्रुतिके द्वारा पूरी की जाती दै । 

[3] नेदि्ट--दसी तरह नेदिष्ट की व्युत्यत्ति मापावैक्ञानिक दृष्टस 
८ न-- सद्‌ + टयो मानी जा सकती दै । यदं मी सुद्‌" वाली ्रघोप 
सोष्म ध्वनि सघोप सोष्म वनक्र लुप्त होती हे, तथा श्रतिके प्रयोगे 
नेदिष्ट रूप निष्यत्न होता है 

[४] यणोमि --यर्हा व्‌ श्रुति वाला उदाहरण देना भी श्रावश्यक है | 
यस्‌ शब्दसे भि" सुप्‌ विभक्ति चिह्न जोड़कर यशोभ" रूप निष्पन्न होता 
दे! इस स्पको टम ये स्पष्ट क्र सक्ते द | 

यस्‌ + भिः = शष्यशन्‌ + मि = यश [0] + भि = 

न्णवू~+मि.=यणड मि = यणोभिः। 


संस्फत ध्वनिर्योँ तथा स्र १२५ 


चित तरट ऊपरके उदादर्णो मे य्‌ श्रुति इ य॒नफर उथिगत स्पोमे ए 
पाट्‌ जाती रै, चैषे यर्ते व्‌ श्रुति उ बनकर सधिगत स्ूपोमे श्रो पाद्‌ जतो 
ह । सोष्टम्‌ [सः + श्रम्‌] बाली चो ्वनिकी भी एेती दी कानी दे, जो 
चलनः खम्‌ [सः] + ग्रहम्‌ = समज्‌ + रहस्‌ = स ब्‌ +श्महम्‌=स उ 
प्रदम्‌ = सोऽदम है । टसमे भेद यदी हे कियो परवर्तीश्रकालोपलों 
जता है, जो लौकिक सच्कृतम प्रायः श्यरवग्रह' [3] से सूचित किया जाता ६ै । 

यसे ध्याने देन्छनेपर पता चलता हं कि कोड्‌ कोड भापामे किसी 
विशेष श्रतिके प्रति विशेष प्रदृत्ति देखी जातो दै । लोकिकं सक्छृतमे यू 
भ्रतिकी पेक्षा व्‌ श्रतिस्न सथ्याप्मक त्प श्रो श्रधिक वैखा जाताटै। 
शौम्सेनी तथा महगष्ीने इसी परम्पसको शरपनाया है, वैसे वां य्‌ श्रतिका 
प्रभाव नदी ट, तथा अपम्रशप तो य॒ श्रुतिकरा स्वरमध्यगत प्रयोग परिनिष्ठित 
[<९1087त015९6] हो गया ट} मागधीम यू श्रुतिकरे प्रति प्रभिनिवेश 
ट 1 सच्छरृत विसर्गके स्थानपर जरत शोरसेनो-मदारष्री व [ड] श्रत्तिके श्रो 
वलि रूपको श्रपनाती हे, मागधी य्‌ [द्‌] श्रतिके ए वज्ञि रूपकों । टम 
द्रकारान्त शव्टके प्रः वहुवचनके स्पले ट । संस्कृत देवाः फे समानान्तर 
स्प क्ला° देदायो तथा मागधी देवे ह । 

्रुतिोफा यट विचार केवल विसगेफे घतवधमे किया गवा है, श्रतः यले 
प्रान तथा श्मपभ्रश वाली पटमधप्यगत श्रुतिका विवेचन क्रना श्रनावश्चक 
समम्प् गया ट । हिदीकी पटमप्यगत श्चति ख्वधी विसेपतापर क परकश 
हने ग्यन्यन्र टाला £} 

संच्छतत भापराम स्वर [१८८९६] :-- 

विनी भा भाप पामे अ्र्रो [६+ 1 }€] म विभक्तं न्त्विड 
सप्रे) चपट एमान्नर, दत्त, व्यन्र, चनुगल्र ले सक्ते रै ग्रस 

सपटनासर चर विरलेयर्‌ एन श्रसमन्त [ब्यल्‌] पदोङे चिपयमे क्ते । 





| 


१. देष्िये मरा लेखः अन्तःस्व ध्वनियों [तोधपनचरिक्ला, २००२] 


१२६ सस्छतका भापाशास्चीय श्रध्ययन्‌ 


लौकिक सस्करृतके समासान्त पर्टपि तो वीसियौ श्रक्षर पये जति दै, जैसे 
कादम्वरीके समासान्त पद्मे । पर माषविनानिक दृष्टिसे उनका मद न्दी, 
न वं माषराकी नैसर्गिकता दी है । ग्रसे खर प्रसुख है, वट श्रच्तरका मेस- 
टणड है, श्रत. श्नक्तर, कोरा स्वर, स्वर तथा म्यञ्जन, व्यञ्जन [एक या दो] 
तथा स्वर, तथा व्यञ्जन [एक यादो] श्वर तथा व्यद्घन [एक यादो], इस 
तरद्‌ कद तरद काह सकतादै) यटि हमस्वरके लिए भ तथा व्युजनके 
लिए ¢ चिहुका प्रयोग कर, तो अत्तरके प्रकाररोको दम र्यो वता सकते 
टै --[9] *, [२] १८, [३] € [व ४ {१} € [वि १८ [वु | 
इनके उदाहरण क्रमश. उ, भाम्‌, सा [त्वा], पाव [स्पश , स्पन्द्‌] विजा 
सकते द } यह्‌ स्वर ध्वनि कभी हृस्व हो सकती टै, कमी दीघं | 

ग्रक्तर दी वह्‌ तच्च है जिसके उ्ारणमे दो तरहकी स्वर-प्रकरृति 
पादं जाती टै .--एक स्वरका श्रासेह [1151108 {06 दुसरा स्वरका 
श्रवरोद [‡1}1204 100६] । इन्दीकी मिश्रित स्थिति व दीती दै जहां 
उश्चारणकर्ता उवच स्वर-स्थितिते एकदम नीचेकी ग्रोर उत्सा है जयं 
ग्रायेदसे एकटम श्रवरोह ची ग्रोर ग्राता रै, इसे दी ष्वनिशास्री ^11911- 
"11108 10116" कहते है । हमारे यद्या ये दी क्रमश. उदात्त, श्रसुदात्त 
तथा स्वरित कृटलति है । जैसा कि प्रातिशा्ख्योमि वताया गवा हे .-- 

[१ उदात्त स्वरसम्पन्न ग्रत्तरे उच्वारणमें यात्रोक्धी शक्तिका श्रारो् 
[उध्वंगमन। होता हे -- 

[उच्चेसटात्त, ११०६], भायासेनोध्वंगसनेन गान्राणाः य स्वरो 
निष्पद्यते स उदात्तसन्तो भवति 


१. यौ "स्वरः दाव्टका श्रथ स्वरध्वनि न होकर गलेफी श्रावाज 
उतार या चदावसे है ! 

रे शुद्खयजु प्रात्तिगस्य [कात्यायन] १ १०६ तथा उस उन्वर 
छत भाष्य प° २३ 


संस्क्रत ध्वनियौ तथा स्त्र ९२७ 


२) ग्रनुटात्त खर वाले गर्त रके उ्ारएम गानी शुक्तिका मादव 
| ्रधोगमन| पाया जाता है| 

[ नीचरयुटात्तः १,१०६] नीचमदिदेणाधोगमनेन 

गात्राणा यः स्वरो निप्पद्यतते सोऽनुदात्तसनो मवति ] . 

[ ३ ] जलो एक वार उदात्त सवरके कारण गारक श्रायाम [ अगिर्‌ | 
रो, तदनन्तर ग्नुटात्तस्वगके कार्ण गात्रोका मार्दव [ ्रवरोह] से, वें 
दोनो तग्टके प्रयल्नोमे मिश्रित स्वर त्वरित कटलाता ३ । 

[ उभयवचान्त्स्वरित" 1 १1११०; उदात्तस्योरध्वगमनं गात्राणां प्रयत्न 
जनुदात्तस्याघोगसन गाघ्राणां प्रयत्न श्रास्यां प्रयत्नाभ्यां समाहारीभूताभ्यां 
स स्वरितसश्तो भवति ] 

₹ 9 ८ 

[ उदात्तपूच स्वरितमचुटात्तं पटेऽरम्‌ 1]. 

[ ४ | स्वरितके बावे ग्रनुटत्त त्वरो, जर्टो एक ताय नान्नोका 
मादव पाया जाता दै, श्रलगसे पारिभाषिकं सजादी गद है। वे श्रचय' 
या "एकश्रुतिः कटलाति र । 

[ स्वरितिद नुढात्तानां परेषा प्रचयः स्वर" ॥ ]* 

उदात्त, व्रनुदात्त तवा स्वरिति इन उच्चारण स्थति शौनक्ने 
म्यपत्रातिणास्यम क्रमशः श्रायाम, विश्रम्भ तवा श्चा्तेप कला ह-- 

[ उदत्तस्ानुदात्तञच स्वरितद्च त्रय स्वराः 1 श्रायामविश्रम्भाततस- 
स्त उच्यन्तेऽतराश्रया. ॥ ]". 


म 9 सायण 





$ वहा तथा उस पर उच्वट दून भाप्य ५. ९०३. प्र, ०३. 
> बरहा, 4 ११०.प्‌, २३.। 

३ मोनिकभव = परानिशारव्य, तीय पटल, २. 

९ मा० ८८० प्रा०, नृनीय परल, ११ 1 

५५ यष्टा, नृ° प०१, 


९२ सस्टतका मापाशशछाख्लीय श्चध्ययन 


एकार, द्रध्तर, व्यन्तर, चतुरत्तरके स्वर-विमाजनका क्रमं श्रलग 


श्रलग तरहका देखा जता टै । साथ दी इनका उच्चारण पदरूपमे श्रन्य 
होता है, सहिता रूपमे श्न्य ¦ ईस बातको श्र।जके ध्वनिवैनानिकौने पद्‌-स्वर 
[ पनत -प्ठपक्णौषठाः 1] तथा सदहितास्वर [86016068 10100810) | 
कै भेदको स्पष्ट कर स्वीफत किया टै ¡ जदं तक ॒एकाद्घरके स्वरका प्रश्न है, 
पद स्पम उसका स्वर उदात्त भी मानाजा सकंताहे, श्रनुदात्त यी, पर 
्रधिकतर उसे श्रनुदात ही माना जाता है । वाक्यम उसका स्वर बदल भी 
सकता टै । वेते वेदिक सश्छृतमे कई एकाच्चर { 70008118 16 ] स्वर 
स्वतः उटात्त होते है, कर श्रनुटात्त । श्रन्य पदमे [ दय्तसदि प्दोमे | 
प्रायः परे पदमे एक दी उदात्त स्वर पाया जाता दे, वाकी स्वर श्रनुटात्त 
[ श्रौर स्वरिति ] दी होगे । एक दी प्रकारकी वन्यावमक [ [11018110 | 
या श्रत्तरात्मक [ 8} 11810 | सघटना [ 880०७९६ | मे स्यर-भेदसे 
श्रथ-मेद हे सकता है | सस्छृतमँ मी स्वर-मेदसे एकं ही ष्वन्यात्मक सघटना 
[01106९४८ 8६तप्रला८€} वले पदौका श्र्थ-मेद्‌ देखा जाता है । 
यद्‌ प्रथं मेद समासमे ब्रूत काम करता ठेखा जता दै, अर्दा मुख्य कारण 
स्वर भेद [ 610€1६1106 26९670४ ] ही इता 1 हम एक प्रसिद्ध 
उदाहरण कौ ले-टं--इन्द्रश्षस् ! जदा तक दस समस्त पदम पटद्रयके 
व्यस्तसूपका प्रन है, दम उस पर विचार न कर इस समस्त पदके चतुर्ष 
रूपपर द्वी विचार क्रेगे। ञसा कि हम स्केत कर चुके दै प्राय प्रत्येक 
पटमे एक ही उदात्त स्यर दो सक्ता है [ वैसे इस नियमके कुदं श्रपवाद भी 
हे, जिनका उल्लेख दम श्रागे करेगे | टस पदप भी एक दी श्रक्तेर उदात्त- 
स्यर सम्पन्न दो सक्ता है । व्यस्त पदाक्रो लेनेपर दम देखेंगे कि इन्छ तथा 
्र्रु ठोनो पर्टौक प्रथमाक्षर उदटति है, किन्तु समस्त पम यद्‌ उटात्त 
स्वर यातो प्रवं पटमे दी रह सकता दै, या उत्तर पदमदी। अवहमे यदी 
देखना करि इन्द्रु मे उदात्त स्वर क्सि अशम शेगा। द्रयन्नरो 
{ 01511107)05 | म॒उद्रत्तस्यर प्राय प्रश्रमाक्तर [ {75 ९, 11.91९ | 


सस्कृतं ध््रनिरयो तथा स्वरं १२६ 


पर पाया जाता ह्‌, किन्तु पटक समत्त लेनेपर कमाय तथां तत्पुरुष 
समासम उदात्त स्वर यतिम श्रक्तर [ 17171 51181216 | पर पाया जाता 
हः क्योकि ध्यान दलिते कपधारय तथा तत्पुपर समासप्र उत्तर पट प्रधान 
टता । जत्र कि वुटू्ीिमे यट उदात्त स्वर प्रथम ्रक्षर्‌ प्रटी वना सटा 
2, क्योकि य्दा श्नन्य पदा्थकी प्रधानत्ता होती है । यदि स्वर्कै श्रागेह वा 
प्रायाम-माढेवको व्यक्तं कने के लिए हम ग्राघ्ुनिक ध्वतिशास्तियेतरी 
प्रणाली श्रा्रवक्लतो उमे वे व्यक्त करेगेः-- 





[१] इन्दशचरुः [ वहटुवीहि ].- 


श 





[ ३} इन्दणनरुः [ तन्छुरप ]` -- 


ज [ , , ) 0), , , ) 





दन सवधम श्ाघुनिक स्वनिशात्स्यिका मत है कि उच्चतम स्वर 
उदात्त | पदम एक दी टतरै, पर वराकी श्रनुटात्त स्वर सभी एक 
यीरिके न्य हेते तथा उनके स्वसमे भी सदम मेद चेता 2 मोटे पर तरप 
व सभी श्रनुटात्त करलात ह । 

प्राऽ मान यृऽ्मे स्यरका मह्चप्रणं स्थान धा} वैदिक सल्कृतेने 
प्र० मार यूर स्वरी पुर रक्तक द। णुद उस्वार्णकी स्लाकी दच्ामे 
भरती मनीपिचाने उदात्त तथा श्रनुटात्त स्वर्रोक सतत क्ले लिए 
ववि रनाय, काथ दही पद्व संहिता गत तवर परिय्तनका विवेचन पिया 
भग्तदी मो्ि नमे मी ओ्रीक मापा द्ध उच्चाग्की रक्ताके लिप, 
रलेनि समयत दी स्वरचिद्ुल्त पयोग प्रासे टो गवा भा, जो श्रलेग्ञेटि- 
यन चारस्य हाथो परिष्ठ्त दुरा । प्राचीन प्रीकमे तीन ग्रकाग्कै म्वर- 
वित प्रयोग पावा जाना ै-^ `, ^ नो वक्रनशः यटा, श्रनुदातत 


त स्वनेके परनीकं ट । प्रक प्रावः श्रनुदा्त न्वरे ग्रक्तभमे स्रवि्टित 


जननो मोजा जिना, क ० 





[दि =, ण ^ कन 


४. द्धः फणुयस्य च. [ जिका शतु द ई --उटवीरि 1 


#॥ 


२. दनरस्य णनु" [ हन्छका मद्रु | तपुर्प 1 


१३२ सस्कृतका भापाश्चास्ीय श्रघ्ययन 


को श्वतन्नः [96] माना है } यदं श्रीक यां लेतिनकी तरह उदात्त स्वर 
किसी सीमामे सकुचित नदीं दै, व कटीँ मी, किसी मी श्रत्ते हे सक्ता 
है| साथ ही मीक या लेतिनकी तरह सस्त स्वरप्रक्रियाका नियामक तत्व 
न तो पदात श्रच्रकी मात्रा [जैताकिग्रीकर्भे है] है, न उपधा शअ्क्तखी 
मात्रा दी [ जैसा कि लैतिनमें है }, रकित सस्करत स्वरमक्रिया पदकी व्युत्पत्ति 
[उसमे प्रयुक्त प्रत्यय, विभक्तिः श्रादि| तथा उसके वाक्यगतं [ सहितागत | 
पयोगपर निभैर कर्त है । 

[१ | स्स्करृतम प्रायः प्रत्येकं पदर्मे केवल एक दही उदात्त स्वर पाया 
जाता टै ! ठीक यही वात ग्रीकमं पाद जाती टै। उ० तत., मीक ततस्‌ ' 


। ५। 
{ ४४0 | स° जानु, ग्रीक गानु [ &0^1 ] । पर कुक पेते भी 
पट है, जिनमे वेदम प्रमुख स्वर स्वरित पाया जाता है। किन्त यह रूप 
ग्रायः "यः "व› वले सयुक्ताचचरमे पाया जातादै, जो वस्तुत. ध" "उ 


स 
के दी सन्ध्यासके [0105001९] रूप दै } उटाहर्णके लिए टम रस्यम्‌, 


चन्वम्‌ ठन टो पर्दोको ले टे! यों यद विशेषता पाइ जाती है कि 
श्रनुदात्ते एकदम वादमे स्वस श्रा गया है, जो सदा उदात्तके वाद होता है | 
यृ विशेपत्ता इस वात्तका सकत केरती हे कि उन दयक्षर [९181181५] 
परीका उच्चारण व्यक्षर [15112116] होता आ, तया व्हा दवितीय श्क्षर 
उद्रात्त स्वर युक्त था | वस्तुत. इनका उच्^रण रियम्‌ तनुवम्‌ टोता 


है] विद्धानको पतादे कि गायत्री मन्नके वरेण्य" पदका उचारण भी 


१ सुविधाकी द्टिते अक शव्टोके देवनागरी लिपीकरणमे मेने 
वेदिक स्वर चिह्ाका हलो प्रयोग किया दहै! 


संस्क्रत ध्वनि्यो तथा स्तर १२२ 


'वरेणिय॑" रोता है, तथा प्ता करनेपर दी तत्सवितुचरेण्यं टरम पदम श्राट 
रोते * पृ 
ग्र्तर परे दाते द|. 
[२] समासान्त पठोमे प्रायः एक टी उदात्त स्वर टोता ई, किन्तु उन दन्द 
५ ५ ५ टोनं द्िचिचनम [स था ठस तत्प्न्य छ [1 ५ श 
समासो जे रोना पाश द्विवचनमे ह, तवा उस तन्पुर्प म, जा पत्रपं 
प्रप्ययन्त दे, ठोनो पदार्शोमि उदात्त त्वर पाया जता हे, यथा मित्रा-व्णा, 
्। 
चरटस्पत्तिः । 


[२] कुटः पट ण्सेभी ट, जिनमे सभी ग्रु श्रनटरात्तटोतेदै, तथा 
उदात्त स्वर्का श्रमाव रेता हे । इनमे प्रमुखवे क्रिया पहं, जो बाक्यकी 
॥ 0 
समापिफा क्रिये लेते ट} यथा, श्रग्निमोके परोदितम्‌ म, जो दके" 
पर चनेह उदात्त स्वर नदीं है। वटि सम्बोधन वाला खूप वाक्यया पादय 
ग्रादिमे नदीं रोता, तो यट भी उदात्तन्वररदित { (1९1111८ ] होना ह्‌ । 
रम्योधनकी पैसी दी विशेपता अ्रीकमे मी पार्‌ जाती 2“ । 
{४ | समल्त पटने प्रावः कमधास्व तभा तत्पुरुपम उदात्त श्तिम 
ग्र्तर पर टोता २ बहनी प्रथमाच््र पर, जसे गाजपुच्रः [त्पुरुप)], 


[हमीधि । 
राजपुचः [वहनीरि] | 


[५ ] सथिमि यदि प्रथम दवितीय ठन श्रदसेममे फो भीयादोनो 
उदात्त लेते ह, तो सथिज श्र्तर उदात्त रोता हे । टन तथ्यच्छ्‌ मकेन महाकवि 
यालिद्रासने भी इस उपमाके हग किया था--निहन्स्यरीनेकपदे य उदात्तः 


१, गायत्री वणिक ब्ृत्त ह तथा उसके प्रत्येक चरणमे आड श्रत्तर 
[बण] ते हं 1 
~ >{्व॑छाटा] ` \८वा6 (जाप्या 2 52, 701८ 7 
; [ए१. १454-5 
1 -\{{7760ाा ` @ष्ट्ल(र [70 एपह८ १? 37. 
3 ‰{पत्ठणाएो ‰८प16 उवत्माततः 9 4157-6 


१३४ सस्करतकरा भापाशासख्ीय स्रघ्ययन 


| (व [ 
स्वरानिच । उदाटरण, युदस्वाथ [नुदस्व + अथ] नान्तरः [न + चरन्तर | | 


[६ ] वाक्यम श्रथात्‌ रसषितापाठमे भी ये स्वर एक दूसरेको प्रमा- 
वित करते है । उदात्तके वाद श्ानेवाला श्रनुदात्त स्वरित हौ जाता है, तथा 
वह खी लकीरसे चिहित होता 2ै, उसके वाद श्रानेवाले श्नुदात्त एकश्रति 
या प्रचय कहलाते द, गओरौर तवर तकं श्रचिहित द्वोड्‌ व्यि जाते दै, जव्र तक 
कोट उदात्त स्वर नदीं श्रता, किन्तु ्व्योही कोद उदात्त स्वर श्राया 
उसमे पूर्ववत्तीं ्रप्षरको ग्रनुदात्तके चिह्वसे चिदहित कर दिया जाता है, यद 
इस वातका द्योतक दै कि उच्चारण कर्तीको श्रपना स्वर ऊँचा करना है, 
इसी तरह स्वरित इस वातका चिह्र टै कि उसे स्वर नीचा करना है । इस 
सव्रधम हम सदिता-पाठका एक उदाहरण ले ङ- 


| (अ 
१ येना सूयं ज्योतिपा बाधसे तमो 


1 ! | 
२ जगच्च विश्व मुटियरपिं भानुना ॥ 





किन्तु वे दी पद व्वस्त दोनेषर पदपारमे र्यो ले जर्येगे - 
येना } सूयं | ग्योतिपा | चाधसे | तमो। 
जगत्‌ | च | विस्वं | उत्‌ ऽद्रयरपिं | भाुना ॥ 


लोकिकं सस्करतमे श्राकर त्वर विका प्रयोग नदीं पाया जाता। 
पिन्तु दका मतलव यद्‌ नरी किं वद्य स्वर नर्य पाया जाता। व्छुतः वरहा 


संस्कृत ध्वनियो तथा स्वर ५३२५ 


स्न नियमो पाचन्यी रली छते सद च्रौर चराय इस मतत लाक्िकि 
स्॒छृतमे कोई नियम न्ट १ । यसे पाणििनिने श्पनी व्याररणमे टसकोौ 
ध्यानमे रपर सूत बनावे र, पर स्वराकी श्रत्यधिक महनत्ताको उन्दनेमी 
येविकी प्रतिपाद माना था, रेा सकेत मिल सक्ता] मंभवतः 
ट्मीलिए गद्रोलिदीचितने सिद्धान्तकोमटीमे चसवटिकी प्रतियाका विचार 
विशेषतः वदिक प्रवोनेफिं मधच्म दही स्मविषे। 


संस्कतं पद्‌-र्वना 
[संज्ञा, विशेषण एवं सवनाम] 


सस्कृतके पदं प्रा मा० यू° पर्दकी भति उन समस्त चिर्होकि 
यरोतक दै, जिन्दे हम तीन मार्गों विभक्त कर सक्ते है । इनमेसे प्रथम शरश 
मुख्य मावका ययोतक दै, जिसे हम मूल रूप [धाठु या शब्द्‌] कटं सकते दै । 
छ्रन्य दो ञ्श तया प्रयय विभक्ति-चिह ट । इन चिहिं कदं प्रकारकी 
ताच्तिकं प्रक्रियार्पेः पाई जां सक्ती हैः तवा प्रमुख रूपसे सवर परिवर्तन भी 
पाया जाता दै } इनमे प्रत्ययका श्रस्तित्व दो सकता है, उसका ग्राव मी द्यो 
सक्ता टै । इन पररिवर्तनमिसे कतिपथ मुख्य परिवर्तन ये है :- 

[१] श्ननुनासिकका नत्तिमाव [16106510], यया यान; किन्तु 
प्रयाय | 

[२] स्पशंष्वनिर्योका खयोजन, यथा, ददाति, उत्त, देहि, विश, 
विडभि ; विक्षु | 

[3] प्राचीन भारत यूरोपीय कर्टोष्ठ्य ध्वनिर्योका सस्रत पदरचना 
टो प्रकारका ध्वन्यात्मकं विकास, यथा, हन्ति, जिष्नते, घन , भजति, भाग. । 


[८] प्रा° मा० यू० तालन्य च्यु का मस्कृतमे श्राकरदो प्रकारका 
विकास, इस स्वधमे खस्छतके क , कस्य, किम्‌ जेते रूप भारत-्दरानी वर्म- 
म चिव्‌ कौ श्रपे्ता श्रधिक नवीन है । इस परिवर्तनका एक पद्‌ स्चनात्मक 

महच मी है, तथा यह्‌ परिवर्तन स्वर ष्वनिके ्राधार पर पाया जाता धा! 


५. सुव-तिटन्तं पदम 1 
२. दन्त्यस्यमूधन्यापत्तिनंति. 1 [श्य प्रातिशाख्य १.४२] । 
३, 71060 [."{700 ¢$€) 2२, 99 


सन्नं पठ-र्यना ४२७ 


# 


भारतके प्राचीन निन क्त्कार यात्कनै वेदिक श्ट ^सेव'' कौ ^ हिप्यते 
से ग्रहीत [व्युदन्न] माना ए। टस व्यु्त्तिप उन्दने “वः को एकं प्रत्यय 
माना, जप्‌ के स्थानपर्‌ प्रयुक्त द्रप ६। इसी उदटस्णमे दूसरी 
विभोपता मृल्लर्य शिप के त्वरका गुणीभाविर्‌। इम प्रफरत्ति तेधा नि 
टना एर चै मृल्न [घत्तुः से जनित दोत्यह। श्रन्य र्थानोपर उन्दनि 
न्यग्यनिकरे लव भो उल्लेख पिया गया, जौ सण प्रत्तः [८], 
सत [ ५८ अस्‌], जग्मुः [९८ गम्‌] म खष्रर। इसी प्रकार याच्क्न 
त्तम्‌ {५८ रम्‌ |, गजा { गजन्‌ | त व्यञ्जन ध्वनिक लपका उल्लेख किय 
ह॥ मन्न प्रुः तया उत्ति को उन्तेने ५८ प्रथ्‌ तथा ५८८ ०च्‌ से व्यत्य 
माना, ऊर्न मूल स्वरव्यनि परिवतित श गद है ।* स्वग-व्यनिकरे इमं 
प्रयागके परिवतन प्राण भान्वृून्ममी पाये जिह जोटम ध्य्रपश्रनि 
के य्रन्तगत देत चकै ५ भारतीय वैयाकसर्स टन त्क-परिवर्दनामे गुण 


१. ददान दाने क्ष. 1 अच उपसरांच इति तादरेश.--्न्द्राधचिन्ता- 
मणिः, भाग ३ पृ० २४२) 

२. -यास्फ त्तथा व्क वया्न्सनि “ प्रत्र निदनं माने द । 
दमभे प्रथम चान प्रङारफ निरन्ने च्वनिपप्विरन वत्ते ६1 चे -- 
चरगम चण नरप चर्टिनफन तथा यस॒नाद्र ! चणारनन्त रदरादरस 
सुन्दर दिवजा सस्तिरर, जा न्दु उना 7) यद्धं “ट प्यन्निर। 
प्परागन हा गयः दह वर्द्वपवनत् (सित) [ परिनस्तीति सिरः ] द । 
यणविरार जय ५८ नन्‌ च चाय" सा पट्‌ ददति पय तदा वर्मन 
मे प्रज", जः, गनम्‌ तादित ना पप +- पवसे चने स्प प्रष्येदर में । 

दतयसो वणद्पदयध्य दौ चाप्य दपविक्ारनष्णौ । 
प्यातस्तदर -1.ततव्यन वोनस्व्दस्यय पतवर (नर्न १ 
परगरमा यमेन्दाद। घतत रा. दपययः 

सयदयदरप विदानः स्यात्‌ वनात" पपार प 

$ ६ 


९३८ सस्कृतका भपाशाद्ाय शछध्ययन 


तथा घृद्धि कहते द । मे एेसा पता चलता है कि प्रा मा० यू मेँ भूलख्पो 
[ धा तथा शव्द | मे एकं निश्चिते व्यञ्जनखधघयनां [ 00060 
86069५6 { तथा परिवतंनशील स्वर [प्रायः एक, दी परिवतनशील स्वर | 
पाये जते हौगे। प्राण्भा० यूम हम इनके एभा, एु, श्रो थवा 
“ज्ुन्य रूप [ स्वराभाव, 7९10-१०५९] | को देख सक्ते हँ । मारत- 
ई्गनी वर्ममेये श्रश्राके साथ सम्मिल्लतद्टो गये श्रौर इस प्रकार 
योकी व्वन्यात्मक प्रक्रियामे केवल एक ही प्रकारके माक परिवतनकी 
उपलण्धि लेती दै, जो अरूप, आ-रूप तथा श्ल्यरूप ह, जिन्दरं म 
क्रमश. भर्‌-,मार., - मे ठेख सक्ते दँ । टसी षथधर्मे थह भी जन टं 
किर्‌,य्‌, चकै स्वरीमूत रूप, इ, उ कीर्माति श्रनुनासिकन्‌ , म्‌ बाले 
रूपोप भी यह ॒श्रपश्रुत्यात्मके प्रश््ति पाद जाती थी । यदि ह्म भारतीय 
वेयाकरर्णोकी पारिभापिक शब्टाबलीका प्रयोग करे, तो टम कट सकते दँ कि 
न्‌तथा म्‌ वाले गुण रूप [ भपाशास्रीके मूल रूप ] बृद्धिमे रन्‌, 
अम्‌ तवां मूलरूप मे [ भाप्राशास्लीके शत्य रूपमे ] श्र पाये जति ह । उद 
ट्रणके लिये, गम्‌ तथा मन्‌ धातुरूपौमि शदधिरूप [भापाशास्रीका दीघंरूप] 
पाया जाता है} इसीके “मः [ जग्मु }, भ्न [ मस्नाते ] रू्यौमे गुणस्य 
[ भाप्राास्नीका मूल स्प} तथा गत, मत मे मूल रूप [मापाशाल्रीका 
शूल्यरूप ] पाया जाता टै । सस्छरृतके इ, उ वाले मूल सूपोके गुण रूपामे तथा 
वदि रूपम कमश एतथाश्रो, एवे तवाश्चौ ठीक वदी कायं करते हे, 
जो सर्कृतके ऋ [ र | वाले मूल रूपमि घर्‌ तथा श्रार्‌ करते ह । 

दन सव्र प्रकारके सपक विवरेचनसे हमारा तात्पयं यद है कि प्रा मा० 
यू० शष्डौकी भाति सस्करृतके समान पठेम दम एक धातु [ मूल, 1001] 
मान मक्ते दहे । वह धातु श्रगवा मृल स्म दी सस्छरतकी पटरचनाका मेर- 
टण्ड या ^व्यृक्ियस [१८10085] टै । इमके पटले कि ह्म सस्कृतके इन 
मृलरू्पोपर दृष्टिपाते करर, टम प्रा ना० यू° मूललस्पोरी कुदं विशेपता््रौ 
पर दृष्टिपात क्र लेना दोगा-- 
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[न 


[१ प्रा० मार यृ मूलक्पेोमे च्रारम तथा श्रन्तम सप्रोप महाप्राण 
नि पाट जा सवती ६, सनु सोप ग्रल्यप्रार्‌ नर्ही, इस प्रक्र वट 
मभेवुध [न ९ टप] [ सं चुघ ] जने सूपो स्थति मानी जा सस्ती 
व => ल्पोनौ नर 
टन -वेवृदु [**॥८५१ | जने ल्पौन न्दी । 


कनः 


[२] जिन प्रा भार चूर मून च्यारी प्रम प्ठनि त्रोय सत्तप्रास 


त ग्न्त 


८ ५. 
, उनके शन्तम वरो ठनि नीं पा जा सक्ती | इम प्रकर भव्‌ 


611“ 


1# 


भ =, <. स ज 
मेन्पले न्मे ६, किन्तु भवत्‌ [1०५४ | जेपने ल्प नहीं | 


[>] प्रार्‌ ना° यूर मूल्यो ए सायत दो श्रन्तःदय ष्वनिर्यो 
र ।# ५ ५ क ॥ ,,५ 
नर्य पार्‌ जा सक्ती, जो व्यजन वायं कर ग्ट हा | ग्रत" वर्तं >तवृट्‌, 
५५ ५, सते ्‌ 
श्तचर्‌ प्‌, >नाय्‌न्‌. जते मूल त्प न्ह पाये जा सकते | 


स्रव हन मलस्य र त्राति द्र हम देखते दै कि घन्छरत बयार्स्योने 
टन धातु ल्प [कियाममक] माना टै । जन्तु, ञमि दम ठखते ह, कट्‌ मृल 
न्य पनेर, जिन्द रम घातुन्य नदीं मान सन्ते! उदादर्णके लिए "पद्‌- 
तथा ्मद~-गोलेसम्तेदै] खद्न चयार क्रिमौ धातुके मेन 
नः प्रन्यय जोट क्म सभी गब्दोक्त व्यु्त्ति सिद करसनेकीचेष्याकी टै | 
उनरै उयादि श्रत्व ठस नेष्टे यमस्‌ ट | रिन्त भायविनर्तनिक दधिमे 
त्यन्ख तय्स ग्रखीतार न्दीक्र रक्मैक्ि प्रा भार न° भायाके 
नलम उनके जलने चालेोमि नमा, त्रि तथा विषम्‌ चैत व्यारन्साह्म 
नायनास्‌ उत्य न्त दूनां तया उनके लि दनत्त पर्ल्यर मढ 


सट्~ना [नकम चत ॥, 1 र दिनमा [व गकर न्धतामे पसन जा त्श 1 ५ ण । र्ग 3 
टना खष्टनयश्ा, डिनना ङि चभ्यतादे वरानता श्रद्ध द न्मम 


(क १ पङ्क स एनी क वष्मन न न लिः मयु प्र भ -जष्णन्दे (+? १। ~ (गभ्‌। प्रमा 
उनम? (न + वरदा = तिप) दर नध्री नन त्रट्‌ णि 
ए ल सर्द प्रतर कै नमन्ते ण्ट [ किय, न्ना, यिद्ध 
"ग {टि वी शे [ ॥ => स्यन्द्र नकः ष ^ य र क च जे, 

(1 | ५ ष 4 "भ ग्द क ॥ *} ~ र] ४१ | 9 9 ग च त्प स्पृ 21 
< {र्नम्‌ क्यः . 
नसनन र 


1 भ ॥ १ ॥ 
गणकी) 1 [नरर्णयमीरो तरम ("त (द र्ता नः हिन) कि 00 1 
०० नक ज र् ल्न्‌ तमा कर प्च रमान्य भातु 2 
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थे, जिसे हम क्रिया, सज्ञा जैसे सकरुचित दायरेमं आदर नदी कर सकते । 
ये केवल प्रत्ययविदीन श्रथवा विकरण-विदीन [ 21167010.16 | मूल 
रूप ये, जिनका प्रसीरा विभिन प्रत्यर्यो श्रथवा विकरण को जोदकर किसी 
मी भावके लिए किया ज सकता था। इन्दी मूल रूपामि छत्‌ या तद्धित 
प्रत्यय, तथासुप्‌ या तिद विभक्ति प्रत्यय लगा कर पद्‌-र्चना होती 
है । इसके वाद्‌ विमिन्न पदौ [ धावुरूपभिन्न पदो | को मी नाना प्रकारके 
भाववोधनके लिए समस्त किया जा सक्ताहै, तथा यह समासप्रक्रिया 
कहलाती है | । 
व्याकरणात्मक दष्टिसे हम ॒सस्छृतके शब्दोकों सकचा [ नाम ] क्रिया 
[ ्राख्यात | श्रन्यय, सख्यावाचक शब्द, तथा सर्वनाम इनमे विभक्त कर 
सकते ह । इस परिच्छेदे हम नाम शर्ब्दोकी पद्रचनापर प्रकाश डाटेगे । 
सस्कृतके सन्ञा-रूप श्रधिकतर दहिन्द-दरानी [ भारत-दंरानीं ] वसे ही विक- 
सित हुए है ! इनकी रचनाम प्रायः वे ठी नियम तथा त्व पाये नाते है 
जो ईरानी तथा दन्य भारोपीय भापाग्रकि नाम-शर्व्य [5051811 ९85 | 
म ¡ नम-शर्व्दौको स्वेप्रथम हम व्यस्त तथा समस्त दो कौियौ मे विभक्त 
कर सवते द । इनकी स्वनाम प्राय भिन्न प्रसाली पाईं जाती है । 
प्रातिपदिक या मूल शब्दः--व्यस्त शब्दौकी पट-रचनामे हमे यह्‌ 
समभ लेना चाद्दिए कि इन मूल रूपो [ प्रतिपदिकौ | को हम ये कोटिर्योमि 
विभक्त कर सक्ते! एक वे मूल रूप, जिनकी पटनिर्मितिम कोद प्रत्यय 
या विङरण नदीं लगता । दूसरे पे जिनके मृल स्प तया ग्रन्य प्रकारके सुष्‌ 
तथा कृत्‌ या तद्धित प्रत्ययके वीचमे कोटं न कोद प्रत्यय या विकरण 
लगता है} इस प्रकारके प्र्यय उन मृल स्प [ धावुप्रा ] म भी लगते 
जिनसे त्रियारूप वनते टे । उन्दी प्रत्ययो या विकर आधार पर ट्म इन 
मूलसूपोको सविकस्ण [116111८ | तथा श्रविक्रण | 21}1172116 ] 
टन ठे कोरि्योमि विभक्त कर तरैतेट। यर्टोटम केवल नाम शर्व्यौकाद् 
विचार कर रटे है, क्रियार््पो की ग्वनाम टन विरूर्णोरी प्रकरियाफा उल्लेख 
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हम रगले परिन्छटमे करेगे । विकस्णविदीन [ग्रविकर्ए] मूलसूय चस्करत 
तथा न्य मनिषीय भपार््रोम श्रव्येधिक पाये जतिदहं। च्रन्य यूरोपीय 
मापा वे प्राय. लुन ले गये द! उदादस्रके लिए घौ, क्षा, गौ [गो] 
भ्रू के मूल स्योको ले सकते हे, जिनमे प्रथमा विभक्ति एकवचनम्‌ दघोः, 
क्षाः, सोः, श्रुः सूय व्रनतेदै। दनम मूलरूप तथा “सुप्‌ › प्रलय [ शु" ] 
[श्रा० भाग्यून्न्स्‌ ] के वीचम क्रिसी मी विकर्णका प्रयोग नही 
द्वाद) दृण प्रररार राज्‌ तथाविष्‌ दन मृल स्पेके रट्‌-द्‌ तथा 
विर्‌ स्पो | प्रथमा एकवचन सूपो | मे भी विकरण-विटीनता टेग्वी जा 
सफती ह । वे पिकरणएपिहीन रूप उन मूल रूपोमे भी वनाय जां सकते दै, 
जिनम्‌ द्वित्व पाया जता दे; यथाहसे जह तथा द्द से दशक! इस प्रकारके 
रूपौभ एक विप्रता वह्‌ भी पाठ जाती टै कि ड, उ तथा कं श्रन्तवाल्े मूल 
स्पाम यद्‌ मूल न्य "त्‌ से गुक्तं पाया जाता दै । यथा भित्‌ , सुत्‌, फत्‌ 
तेवा दिद्युतमजा क्रमशः मि, स्तु, कतथादृयु इने मृल रूपोसेवने 
। दस प्रकारके “त्‌ के प्रयोगक्री उसत्ति कापता नटीं । व्रगमानके 
मतानुमार यट "त्‌", तो" [ कतो | प्रल्ययका टी च्रपश्रुन्यातमक रूप है | 
सविङ्स्णालक मलरूपोम श्रधिक्तर ध्र विकरण प्रयुक्त लेता 
ताचिक दृिमे तो “थिमेरिकःः श्रः विक्स्ण न्दी हे क्योकि प्रायः सचि- 
करण मूल स्पागो मी श्रविकर्ण मृलस्पात टी विकसित रूप माना जाता 
तथा भासतयूरेपीव भपाग्रौ म प्राय. श्रविक्रर्णं मृलसूपोको सविक्रण 
ग्नानेनी प्रटृत्ति मी पाई जाती है) इन प्रकारके ध्रः विकररका उद्वास्य 
स्म ५८ च" ्रा० भाग यून म्भर., *[111९] चो लले सक्ते £, जिनमे 
च विम्क्‌ दा पाय्राजतारे) यथा संर भरति [भर-ज-ति], परार 
भा० यु° भमर -परा-ति[ +) ~ 1 कन] दती प्रार्य तथा 
णच्‌ | गुक्‌] मचनय्र व+] तयाशोत्मेभी र ध्र विग्र पाया 


क्कि 


नना । यः श्र व्रिक््ण॒ परार भान्यृरके दत्वने मृन सूपेमि 
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प्रयुक्तं होने लगा था, यथा सं° चक्र, ओ° ङस्‌ [ रप्र0 ]। 
सत्कर्म च्राकर तो यह्‌ श्रः" द्विच स्परे ्रलयधिक प्रयुक्तं हने लगा, 
यथा रुरोद, दधपं श्रादि स्पमि, जो स्द्‌ तथाश्पूके खूप) इसी 
श्रः से सवद्ध एक प्रत्यय मसू [*श्नोस्‌ › 08] मी दहै, जो स नभस्‌ 
[मीक नेफोस्‌ › 0€्‌908] स० श्रवस्‌ [मी° केवोस्‌ ) {808 | मे पाया 
जाता दै! इन विकरर्णोकी सवसे वदी विशेषता स्वरसे समेध रखती है । 
यदि मूल रूपपर उदात्त स्वर [11818 1016] होता दै, तो भिन्न प्रकारके 
शब्द्की उत्पतति होती दै, रीर यदि उदात्त स्वर तिकरणपर पाया जाता दै 
तो शब्द्‌ सवेया मिन्न प्रकारका होता है । उदादर्एके लिए ९८ [धात, 


मूलरूप| से प्र जोड़कर घर रूप वनता टै ! यदि यह रूप “वरः* होगा तो 
द्सका श्रथं “इच्छा है, किन्तु “वर' का श्रं “वरण करने वाला 
लेगा ) व्युतपत्तिकी दृष्टिते एकको हम "त्रियते नेन मानेगे, तो दूसरेको 

“वृणुत इति" मार्नेगे । सस्कृतके शब्ट ““स्वयवरा” [दे० रघुचश- स्वयंवरा 


॥ [ 

१, ्वरःमेजो घ+ [चर+अ] से वना हे, उदात्त वर्‌." के 
श्र' पर अथवा श्वर ° वाले श्रक्षर [8\112.101९] पर हे, तमी तो क 
मे उदात्त है,रमें स्वरित [जोकि मूलत अनुदात्त है ]। उदात्तका 
कोद चिह् नहीं होता, श्ननुदात्तका चिद्ध श्रष्ठरफे नीचे पदी लकीर 
[--] हे, स्वरितका श्रक्षरके सिरपर खडी लक्रीर [ | ] 1 उदात्ते रीक 
वादका श्रनुदात्त, यदि उसके वाद्‌ फिरसे कोर उदात्त स्वर नहीं दहे, तो 
स्वरित होता दे 1 यद {"51& ९०१८] के पएकठम याद्चाला {४१६ 
{06|| ह 1 

२.वरमे,जोभीद्र+म [वर.+म से बना दे, स्वर भिन्न है, 
य्ह उद्वात्त स्वर “श्रः विकरणे दै "वर ” का श्रद्र श्चनुटात्त हे । 

३ स्वय वृणुते इति सा स्वयवरा । 
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३ ५ % + १ ~ स्वर भ कारण 
छक्तविवाहवेषा] म दृ्तग ल्पे जय कि स्वय्रवर मपटला। स्वगं क 
टन द्म-विररणएवलें स्पमे श्रथमेवकें ग्रन्य उचार्स्ण ये दं :- 


। {9 १ १. 9 | ८ $ 
चोद्‌ कुणः, चोद प्रेरित करनेवाला, शोक श्रकाश', शोक 
प्रकासमान' । 


प्रर मा० यूर भापाम री मलस्पाके विकरणयुक्तत [111९1110 
तथा विक्र्णविद्टीन [8111761८] रोरन प्रकारक येकल्पिक सूप पाये जते 
र सक्छृतने कटु नम-रूपेमि दम प्रकारके प्राचीन वेकल्यिकं रू्पोकरे कुद 
चिद सगित रस्य ट वथा; श्राप, श्रपामू; पादम्‌, पदः, भरुः, धवः, 
गौः, साम्‌, गवाम्‌, णवा, एवानस्‌, शुन", इन विभिन्न स्पोम । कु सूपामे 
न चिह्न टो गेह, यथा वाक्‌ वाचम्‌, वाचा म्‌ | वस्तुतः मच्छरत भापाके 
एच्छ-भारडाग्म श्रधिके शरश नामन्पह जिसमे मूल स्पोमे विकर्ण 
[्रन्तःपरस्य्‌] सम्ृक्त र्ट्ना रै । वे प्रत्यय न्य प्रकारके भावोमो व्यक्त 
करते ह, भिन्त टसम वे द्रधिकं तथा न्यून त्यम एकर साधारण भाव 
[सामान्य] का भी बोध क्रते ट । उदारग्फएके लिए निष्ठा प्रव तथा 
तलनप्ोधकं [निग्प्‌ , तमप्‌ श्रादि] प्रत्ययो लियाजामक्नाषहे। कमी कमी 
नान रूपेन पुनः नाम स्पारठी उत्ति रोती ट। दनम करट सपेम प्रथम 
ग्र्ग्वे त्रम व्रदि पाट जादी ६, वथा सौमनसम्‌ [सुमनस्‌ से|, सप्तम्‌ 
(्स], पाथंव [पथु], माव [खनु] दम प्रसरम्‌ स्यु्यत्ति मच्छन 
व] एर श्रनुग विशेषता 2] 


पत्र नयने प्रधिकनर प्रत्यव [ 11{1.६<] म्य नया प्रचेग देने 
स मू तधा भारतं भ ननी 1 प्रय क क क मिलंपे च + 
साप प्रर भार मूर तथा मारत-दगनी प्रच्यीमे मिलते) ग्धं ह्म 
मर्दन प्रन छन्त ता नदित प्रत्वमापर भापायजानिकः दृषिते विकाम्‌ 
ददये 


ष म पी 





गिरि) 


४. स्यं त्रियते अनेन [ददर बा] इति स्ययंपरः 1 
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सस्छृतका शन प्रत्यय, “श्रत्‌” [ श्रन्त्‌ ] प्रा भा० यू० त्‌ 
प्रत्यय न्त, मै्मोन्त [७11,00६] से विकसित हुद्या है | इस प्रत्ययका 
प्रयोग वर्तमानके लिए होता है। इसके उदाहरण भरन्‌ , पश्यन्‌ , भवन्‌ 
ह । इसी श्रन्व्‌ का दुर्बल शूप “श्रत्‌” मो पाया जाता है, चो सस्छृत तया 
ग्रीक दोनो मिलता है| यह दुबल खूप दम “सत्‌ [ सन्त्‌ ] .इ्‌ 
[हन्व्‌ ], भरत्‌ [ भरन्त्‌ † त्रादिमे देख सकते दै ] इसी कृदन्त प्रत्यय #षएून्त 
से तद्धित प्रत्यय--वन्त्‌ का विकाम मानाजतादै, जो ओकमे भी वन्त 


[छ] रूपमे पाया जाता हे । यह वन्त [वेत] कभी कमी उघूके स्यम 
मी पाया जता दहै) यदउ,वकरादी दुबल रूप है। सस्करृत पन्‌ , पर. 
[परप ], धन्वन्‌ , धनु. [ धतुष्‌ ] उदादरण इस तयथ्यके पोपरक ह । इसी 
प्रत्ययसे खवद्ध. “वास्‌ है, जो वैयाकरणौकी परिभापामे “श्वल” कहलाता 
३ । इसके दुबल रूप “-वस्‌'' तया “उस्‌” म अनुनासिक तच्वका 
सर्वथा श्रभाव पाया जाता दै । ओीक्मे भी यह्‌ प्रय अनुस्वार हान ही पाया 
राता दे । स० विद्वन्‌ , विद्वान्सौ, विदुप , विदु, मीक (वे) दद्‌ (बे) 
प्रास” [ (४) ©1त(>) 08 ] ] समव है, सस्कृतमे राक्र इस प्रत्ययमे न्त्‌" 
[शत्‌] के सादश्यपर श्रनुस्वारका प्रयोग होने लग गया होगा | 

सस्करतके [कृदन्त] प्रत्यय हयस्‌ तथा इष्ट के स्मानान्तर प्रत्यय श्रो 
[-योस्‌ ] [0-०७] तथा इसो [180] अकम पाये जाते है । सस्छृतके 
इन्‌ प्रत्य्योको प्रा० भार यु° श्योस्‌ (सण्यसु) से विकसित माना 
जाता है) टस प्रत्ययके करई प्रकारके श्रपश्चव्यात्मक रूप पाये जाते टै, 
जिद हम *इस्‌ म्ये ऋ्योस्‌ मान सक्ते) सस्छतमे भी इसका 
सव्रलसर्प ईयस्‌ तथा दुवंलस्प इष्ट र्नो पाये जते हे । इष्ठ वस्तुतः इस 
[य्‌ का दुर्वलरूप ] तथा +- त के सयोगसे वना दोगा । इसे दम प्रा भा° 


सू स्ता [150] मे विकसित मान सक्ते ट । सस्छतके स्वादीयस्‌ तथा 
स्वादिष्ट म यी प्रत्यय है । सस्कृतफे क्वसु की भाति इसके सवरलसूपमे मी 


कुन जननि के पि त 
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ग्रनुत्वास्कवा समव्रेशण टो गवादेः चो खंछृतवी ही विशेपता है, वथा 
स्वादीयः 1 ट्सी प्र्ययके दुवलल्प-"इष्‌ म >भान्स जाड्कर्‌ प्रा 
भार गू०मेदी एक नवीन प्रनययक्रा विकाषदो गयाथा। इसत * दसोन्स 
से विकसित प्ण" रप श्छृतमे पाया जाता है यथा सं° तेजीयस्‌ 
[ तीक्‌ + ईयस , तेजस्‌ + ईयस्‌ ], तीक्‌ + प्ण [तीच्ण] | ये सभी प््यय 
दीक उदी तग्ह त॒लनायोधक्र दै जसे संद्वके तद्धित प्रत्यय प्तरप्‌” तथा 
"तमप्‌ , जिनका उतल्ले्व टम श्ागे करेगे । कभी कमी ट्य॒न ' कै यै 
विभिन्न म्पषकसाव नी जोड विग जते ये. यथा 'तेच्िणिष्टः [तंत्तरीय 
द्रारस्यक २,४२.१] मे, जिम्म वस्तुनः एकं साथ प्ण तथा इषटट्नदो 
परत्यो को जेष द्िया गयारै। 

सत्कनके -अन्‌'* तथा “मन्‌” को प्रार नार चूर कप्न्‌ तथा 
रमन्‌ चे विकसित मानाजतादं) येठिगओरीक्यमी प्रान तथाम के ल्पे 


पाये जाते ट! उगट्रणके रूपमे सत्ते तक्षन्‌, म्री° तेरतोन [८८४]; 
तथा सस्त ह्म, म्री° खडम [राला -111] को ले सक्ते । मक्छरनम 
ट्समनकामस्पमभोपायाजातारै, ओ खस्छन धर्मन्‌ तथा धमं टर्न 
त्पोने स्पष्ट ६ । रस प्रत्ययमे गरन टप्‌ ल्प प्रायः नपखङ पाये जते द तथा 
रनम मृल रूप पर उदात्त न्यर पाया जाना ६! विन्तु दनममे कुदहयम्‌ प्र्ययपर 


म उदात्त स्वर पावा जता श्ररये स्प पृ्लिग टति द्‌}! उदाटहस्णके 


1 | ह 
लिप्‌ मरद्छन्‌ पल्निग £, पिन्तं चद्यन्‌ नपमस्लिग | 


मस्ट. निष्ठा म्रन्यय त, तवन्‌ [=, वन्‌ } रस्तुनः भापावमानिकं 
द यन्यव नरो प्कदी प्रतवकदोन्पदट | वेदूनादी प्रा माऽ 
7९ श्ताने विक्न्ि दण ८1 ने यृतगराल्तिर विशेपरके रपम प्रयुक्तः रोते 
~ चरता ल्म मा पाया जना । रन्द्रतम क्त प्रन्यय बला भूतक्ालिर 


पि 8.1 [मौरी चक म ` अथे 
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विशेषण क्मवाच्य [भाववाच्य भी] प्रयुक्छ शता दै, किन्त मापावैन्ञानिक 
दष्िसे प्रा° मा० यु० मे यह्‌ केवल कतर वाच्यमे प्रयुक्त होता होगा । इसमे 
उदात्त स्वर सदा प्रत्ययाशपर पाया जाता है! धीरे धीरे यद प्रत्यय 
पटले नपुसक हुवा तथा वादमे कर्मवाच्य [ तथा भाववाच्य ] मे प्रयुक्तः 
हने लगा) न्तकैये तीनो क्रमिक रूप हम सूत [ कर्तरि प्रयोग ], 
धूत । नपुसक लिंग | तथा हत" { कर्मवाच्य प्रयोग ] मे टेख सक्ते 


५. 
दै। च्ताका दी काय करनेवाला एक शोर प्रा भा० यू० प्रत्यय 


५, ¢ # 
था, म्ना | यह भी न्तः की मति सक्कतमे श्रकर कर्मवाच्यसे 
सबद हो गया । आगे जाकर यह "नः वस्तुत" "तः काटी रूप माना जाने 
लगा । पाणिनिने ५रदाम्यां निष्ठातो न' पूर्व॑स्य च द्‌ ›' इस सूत्रम इस धनः 


< < 
[*ना] को न्त [स्ता] कादी ग्रदिश माना | यह प्र्यय पूरणं, समपन्न 


्राव्मि स्पष्ट टे, किन्तु इसका वास्तविकरूप स्वपन [स्वप्‌ +न], दान 
(दा~+न) मे भी हम देख सकते ई, जहो यह प्रयोग कर्मवाच्यमे नहीं हे) 
ध्यान दीजिये, कमणि प्रयोगर्मे उदात्त छ्वर परन्ययपर पाया जाता है जव कि 
नाम शब्दम यद्‌ उदात्त स्वर मूल खूप [धातु] पर पाया जाता है । इसीसे सवद्र 
एकं दुसरा प्रत्यय त्ति माना जा सकता दै, जो कमे सि कै रूपमे पाया जाता 
है । सस्छृतका यह क्तिन्‌ प्रत्यय गति, मति, प्रीति, ज्ञाति श्रादि स्रीलिग रूपम 
पाया जाता हे । वस्तुत" यह श्ति,› तः करा ही स्रीलिग रूप रदा होगा । इस 
ातसे यह भी पुटि हेती दै कियेसवत [शते] प्रसययके टी वरिभिन्नस्प रटे 
गे । एक दूसरे प्रत्यय तुः को भी इसीमे जोदा जा सक्ता है, किन्तु उस 
विप्रयम्‌ एेसा टेखा जाता है फि जर्टो श्त, क्तवत्‌, "क्तिन्‌ साथ वातु 
[मृलस्प्‌] का दु्बलरूप [९] {ण ] पाया जता है, व्यँ इसके साथ 
उम्र सवलरूप [8108 ०] पाया जाता है । सस्छृतके तत , मत , 


"~ छ 8 9 
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ततवत, मतवत्‌, ततिः, मतिः मे ९ तन्‌ [तनु वित्तारे] तथा ५ मन्‌ कै 
दर्चलस्प--त तथा म--पराये जते ट, जवकि “तन्त,” “मन्व" म टन्दीं 
धातुरग्रोफे मथलरूप देसे जा सकते दं । दसी प्रत्यने षस्करतकर "तं" [तमु | 
तवे, तथै का विकाम टवा दै । वैदिकः स्छरतमे ये सभी सूप पावे जते दै; 
वन्तु लोक्रिक सष्छरेतम केवल तुमुन्‌ दी पावा जाता दे । दस्के उगट्रण 
गन्त॒, गन्तवे वदविकरूप], गन्तवे [वैदिकखूप] दिवे जा सक्ते ट्‌ । 

मन्क्रतके तरू[ वल्‌ ] को प्रा° भा० यू. भतेरो [610] ने विकरसिन 
माना जाता दै । वह्‌ प्रत्यय मवयियेके नामेमे बहत पाया जाता ट । माता, 
पिता, भ्राता, दुदिता, जासाता प्रादि शब्टोम चटी वृलू [ तर्‌ | प्रत्यव दै । 
मीके भी टसक्रा विकाम स्तेरः [प्ल] के स्पतेद्रवादटै, जो टम पतर 
(])"4ल}, मातिर ()१५८] श्रटि शब्टोम ठे क्ते ६1 टन शब्दाम 
दत्तं स्वर प्रययपर प्रायः पाया जातां} टसी ग्तेरोकाभ्रो शूपथी 
पाया जाना दोगा, जो याटरमे जरुर एक स्वतन्च प्रत्यवे सपमे विसित शे 
गया । ट्म प्रकार जर संस्कतम्‌ वृल {> तरो प्रत्यव क्रियाफरे क्ते च्रथमे 


प्रयुक्तः रोने लगा, कः चर [क्र | तो चतुः >* त्येकादी दुर्गल स्पषै 
नियाके करखके स्थम प्रुक्तं लेने लगा ।` पद्टरत नेता [ त ] तवा नेत्र, 
प्यनिता [त्‌] तथा खनित्र. सन्ता [वृ] तथा मन्त्रम दम टन गोन प्रत्ययेको 
देर सन्मे > | व्यं वह मी क्ट दना ्रावर्यक हदि प्रायः ये पत्र प्न्य 
चलि सूप नपमफ़ ह, पमन्त्रः शन्द न्वस्य रता श्रपवाद £, क्योकि चः 
पस्लिग २। उन ध्रतययाले र्पेमि उद, स्वरं धल्विंशपर पाया जता ६ । 
रप्ति पत्ययो न॑सछृतवेः तलनात्रोधयर तन्प्‌' तमा श्तमप्‌' के नमा- 
नान्तर प्रय तर ए! {ल} तथा तसम्‌ [पाप] क्रमणः ग्रीक तेग 
सेतिनम पा जाते । सलनम र्न "तरप्‌ स्था तमप्‌ न्ने दटन्नं प्रस्य 


मिमीत 002, ` उकाः ०० [8 क 
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पर्यतः तथा द्रष्टः से प्राय. व्र्थकी दष्टिसे भिन्न नदीं माना जाता, किच 
मूलरूपमे इन दोनो मे मेद रदा दोगा } प्रथम तो ये गौण प्रत्यय [त्त] 
ॐ वे प्रमुख ग्रयय [इन्त] । दूसरे यस्‌" तथा श्ट किसी कततीके 
ओआरन्तरिकि गुणकी उक्कष॑ताको व्यक्तं करते दै, जव किं तरप्‌ दो वस्त्रो 
एक वस्तुकी, तथा तमप्‌ नैक वस्तर््रोपिसे एक चस्तुकी उक्तष्रता वताता 
हे । तास्विक दृश्िसे “तर तथा “तमः श्रलगसे प्रत्ययन होकर तः 
ग्रत्यय [जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका ह} के साय दूसरे प्रत्यय “र'” तथा 
भमः को जोड़कर बनाये गयेदै। ये रतथा म प्रत्यय स्वतन्त्र प्रत्ययोके 
रूपमे भी भपर, प्रथम जैसे शव्दोपि देखे जा सकते रै । इन प्रत्यमौका 
विशेष विवेचन विशेपणौके प्रससमे देखिये । 


सस्छृतका दृसरा प्रमुख प्रत्यय मन्त है, जिसका वन्त सूप भी पाया 
जाता दै, यद्या यह मतुप्‌ कृलाता है} प्रा मा० यू० भै इसका केवल 


भचेन्त ख्पष्टी वा, किन्तु भारत इशनी कालमेही इसका मन्त स्पमी 
पाया जाने लगा । सभव टै, “सान' [ स० शनच्‌ ] के सादृश्यपर यह 
ख्पयनादो। इस तद्धित प्रत्ययका य्रयोग सयधोधक विशेषणके रूपर्म 
पाया जाता दै, सस्त मधनन्‌ , वे° सगवन्‌ [221], स० भपुने- 
चन्त [पुश्रवन्तौ], भवे० पुश्रचन्त [00 एवा स० ममघुमन्त [मधु- 
न्ती], अवे० मदुमन्त [18610811] म यदी प्रत्यय है | 

सस्छृतकरे मावव्रोघक प्रत्ययत्वतवाताको भीप्रार्मान्यून्से दही 
विकसित माना चता है । इन्दीके तात्‌, ताति [तासेवने], व्वन [तवसे 
वना] रूप भी सन्द्रतमे पाये जते है ! स प्रकार टम वेदिक सस्छृत्मे देव 
शब्दके भाववाचक रूपो देत्रत्व, देवता, देचततात्‌ , देवताप्ति, देवत्वन 
दन करट उदाटरग्णोम पा सकते हे । पक्छृतके वः तथा प्वनः के समानान्तर 
सुनो [51101 प्रत्यय ग्रौकमते पाया जताष्टै। येदोर्नौ ही वत्तुत. भ्न 
[-श्र-न] से विरुमिन हुए । सल्छनफे सताः तात्‌" (तातिः मवद 
यन्त प्र्यय त से विसित दए स । 
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समास-पक्रियाः- 
सत्छरेत पदरचना एक प्रमुम्य विरोपता समास-पक्रियादे। यद्‌ 
प्रक्रिया प्रा भा० नून्का दी विकास, तथा प्रीके, लंतिन, च्रवेत्ता 
ग्रादि समी भारतयृगोपीव भापा्रोम पार्‌ जानी टै। जय टम नच्छरतकी 
समनि-परकरिवारा उल्ले करे & तो हमारा तान्पवं स्करतके उन समन्त 
रूपेमि है, जो सक्छरतवी योलचालक माप्रा पाये जति हेमे, दथा जिनका न्य 
यैदिक मन्छरनं एव वाटकी लोविक नन्छरृतवी दी कड माहिविक तियो 
पावा जाना ट] दम मव्रधमः पहले यह समभ ट क्रि विश्वकी सापश्रिष्मि 
टम सवग्रथम टो प्रवारकी मान सम्ते [> ] साववव तथा[ २ 
निरययेव | निरवयव वा व्यास-प्रधान मापा््रेधि प्रयेक्र शब्ध श्रलगं 
टेता है तथा मे शब्द निश्चिते मावर बोध कगे ह । चीनी श्रादि पए्कान्नर 
परिवार की मपर दनी गेव ट्‌ | सावयव मापाने पुनः तीन वगम 
विभक्तं क्वि जाता टै--[१) समास प्रधान, [२] परन्ययग्रधान, [३] 
विमक्तिप्रधान } नमन प्रधान भायाग्रोतन सरि शघ्ट नमत लोफर प्रयुक्त 
लेते ८ तवा क्मीक्मीतोप्रगमजप्रग दक्यही म्मन्नपटमा टना 
द्ममरिकरे जगलो लोगो मापे <न ओोटिति शरान ट । प्रत्यव प्रधान 
भाषाया स्ति भी णचा दृ सरे णल्ठने मव उ्ननैके लर्‌ प्रत्यवे 
प्रयोग रिया जातार। तुरी, तथा तामिल, तलम्‌ , व्रादि त्रचिद्‌ परिवार्य 


[ म 


५ विभः (न भायां न द ~ शाब्द =, 
मापा -मंषारि व्ह} विमत्त म्रष्रानं प्रान त्न दे शच्ारे 


हि 
[क 


मगरको विभिनिगके दाय स्वकर क्वि जना) जनेह्म नद्टरतत सुप्‌ तथा 
~, * क म्न प्ररेन नरः १ 1 सथर ~ ४ ने > [य परियम ¢= मापे ७ 
त नक्तरात्न प्रन कलत ह | तनना नरसवृरपवि परत्ररक्रा माप्रा 
त पिभिनप्र गयं कदि. पिमा} वेन त्न नापफरस्ात प्रन्यप तवा ममान- 


न ॥ 
प्रन भात जा जिन्व ते ठन म्वपात्राने परनव विगैपना्णे 
नरी ४ । उदानयते लि, स्ट दः तस्स्यर द ठि “राजपुत्र ' 
णि नाय) दर्म सज्ञ- इत्र मे प्यते तल न्म्ना, 1 येद्िक नस्ये 
व. नमन पतात स र यूर नवः म्री गल न्ठसिति तथ ननित, 
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श्रतएव स्वामाविक रही है ! लौकिक सस्कृतके परवर्ती सादिवयर्मे श्राकरः 
द्री, वाण, माघ, श्रीदं श्रादिमे प्रचुर समस्त पदावलीका प्रयोग पाया 
जाता दै, चिन्तु वट्‌ सस्छृतका वास्तविक रूप न टकर, कुतिम खूप है । वदो 
सी सस्छरृत वेते विभक्तिपरधान दही दै, क्योकि समस्त पदक श्रन्तमे तो 
विभक्तिका प्रयोग ह्येता ही है। शुद्ध समासप्रधान भापार्रो [यथा श्रमे 
रिकाकी जगली भया] स रेसी कोद विभक्तियां पयुक्त नहीं होती । 

तो, सस्कृतमे दो या त्रधिक शर्ब्दौको समस्त पदके स्परे प्रयुक्त करनेकी 
यह पराली प्रा भा० युण्सेद्ी विकसित र्द दै। यह समस्त पद्‌, 
विभक्ति, स्वर तथा पदर्चनाकी दष्टिसे एक पदके स्पर्ग व्यवहृत होता है । 

जहां तक इन समस्त पदौके कलेवरका प्रश्न है, सस्छरृतमे ये पद्‌ ग्रीककी भां ति 

नातिदीर्घरूपमे दी पाये जति दै ।` ऋम्वेद तथा श्रथर्ववेदमे तीन शब्दोसे 
श्मधिक समस्त रूपवाले समासान्त पद नहीं पाये जाति } साथ ही एेसे शब्द भी 
बहुत क्म है, उदादृरस्एके लिए हम “पूर्ै-काम-छृत्वन्‌° को ले सक्ते है । 
समस्त पर्दौकी दौ प्रमुख विशेषता ये द कि इनमे [प्रायः] उदात्त स्वर एक 
ही स्थान पर पाया जाता है, तथा प्रथम शब्दका प्रयोग ॒निर्विभक्तिक रूपमे 
लेता है । किन्तु इसके श्रपवाद भी पाये जतिरद) यद्‌ ्रपवाद प्रायः इन्द्र 
समासौमि-2ेवताद्न्ौमे-पाया जाता है, वैसे कुद न्य प्रकारके समस्त पठो- 
म भी यट श्रपवाद्‌ देखा जा सकता है (ेखिये परिच्छेद ४|} लिंगकी टष्टि- 
से दन समस्त पर्दोका लिंग प्रायः वहो देतारहै, जोकि उत्तर पदका दता 
टै, चिन्वु कुदं नपुसक रूप भी पाये जाते ह । इन समारसौको सर्वप्रथम दम 
तीन कोि्यौमे विभक्त करते ह -- 

[१] उभयपदाथं धधान--इस कोटिक समारसेमि प्रत्येक पद्‌ स्वतन्न 
शेता दै, उदटादर्णके लिए इन्द्र समास । 

9 ध्यान रसिये जाकिर सस्कृतके परवर्वा काष्योकी भापा इस 


नियमे ग्रतिक्ूल है, किन्तु मापाश्लाखीय दिते उसका कोह महस 
नरी दे। 
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[२] उत्तस्पदारथं प्रधलन--ईस कटिके समासमि उत्तरपद) प्रथम 
[पर्व] पकी शरपेच्ता विशेम मद्व रूपता है, उदाहरणकं क्लिए. तचपुरप 
तथा कर्मधा 

[३] अन्यपदार्थ प्रघान---इस प्रकारके समासान्त पट किमी ग्न्य 
पटपर विशिष्ट करते द ! ये विशेषण दते टं, चथा वदवि । 

नरोपर टम :न्द तोनो प्रकागफे उपासा विवेचन करेगे । भाप 
पान्दय दधि प्विगुः तथा प्यच्यवीमावः इन दो प्रकारके समासोका यिकास 
यटकात। द्वि वल्तुतः कर्मवासका टी एकस्य ज प्रथम पटर 
सरव्याताचक़ लेता > [ यथा नचप्रह, सक्षपि | तथा श्रव्ययीभावको कम- 
नार्व या बरहमीटिम विक्मित्त माना जा सक्ता टे] द्मव्ययं। भावम पूर्वपद 
व्यय पाया जाता र, यथा यथाशक्ति, उपक््लम्‌, उपङकम्भम्‌ । दस प्रकार- 
व भो पाये जति ५ € < 
क समासान्त पटर अकम मो पाये जते ₹, यथा पुप-श्रराउरास्‌ [लृ)-110- 
1114] [जिम सैन मिल गवा ये|, “ध्रखि-यलोस्‌' [81)];1)1}५९] 
[ यम्‌द्रतदके समीप, ख० उपकूलम्‌ ] † 

सन्करृतम दो प्र्नरकै दन्द समाम पायं जतेष्ट। इनमे प्रथम कोरि 
श्रन्तगत रना दी फट विशेषण लेते €» चथा नीललोहित, ताम्रधृस्र.श्रर्ण- 
पिशत म! टम प्रकारके समाम वदिक सस्छृतमे पावे जति ह; विन्तु टनक्रा 
प्रयोग कम ती पावा जाता 2) दूने प्रकारके दनद्रौमे टोनो दी पट मना 
र्ते] स्ने भी पुनः ने कोटिम्‌ विभक्तं क्र सक्ते द, [;] देवतादन्द्र; 
[| माघागणदन्द | देवनादन्दौम प्रायः उनि पट द्विवचनमे प्रव 
तिद, तभा ठन पटो तन्त्र स्ते उगरात्त स्वर पाया जातः रै) 


च 1) 1 [1 1 |, # 
दागएत लिए नम (मिद्रा-वर्णा, “सूया-चन्द्रमसा' योते मन्तो 


पभोग 





शवक 


९, ९. ८.6५) भ (पपा ८ो५८ लास्पानप्ाः ,०1. {{. 7. 305. 
= एप ग} 510 


~ भ ०८१८, १ भ एपान्ला८ छप्पर, 171- +[ 8} 
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है । एसा जान पड़ता है, इस प्रकारके समासे युगम होनेके कारण दोनीको 
द्विवचन मान लिया गया है । कमी कमी एेसे भी प्रयोग पाये जति है जहा 
ये पद्‌ समल न होनेपर मी द्वि वचनर्म प्रयुक्त होते रै, यथा-- 


| प 
इन्दा चु पूपणा [ऋ. ६७, ५, ७९१], इन्द्रान्वेग्नी [६, ५६, ३; 
। ] 
विष्णू श्रगन्‌ वरणा [ते, श्रा, २.६.४५५] 
„| 4 1 
चक्षु मंहि मित्रथो रा मेति प्रियं वरुणयोः [६.५१.१| 
दस प्रकार हम देखते हँ कि मास्म देवताद्वन्दरपट धायः सविभक्तिक 
( | 

रूपमे पाये जति] वेदे “मित्रयो--वरुणसो' [ऋ, ७, ६६, १ 


जेसे समस्त पर्वौकी उपलच्धि होती दे, जो पूवं तथा उत्तर दोनो पद्‌ पष्ठी 
द्विवचनम्‌ दहै! इस प्रकारकी प्रघर्ति हम श्रवेस्तामे भमी पातेर, जैसे 
शदुरण्व्य-मिध्रएुच्य' [धपा४९0फ४ 10161ष्ो0एध्ु जो सस्कृतके 


" श्यसुरेभ्यो-मित्रेभ्य कै द्वारा अनूदित किया जा सकेतादै। वादर्मे जाकर 
धीरे धीरे श्छ्वेदमे दी ये न्द्र उस विकासकी शरोर वदते प्रतोत टोतेैः जो 
लौकिक सस्छृतमे पाया जातादै। ऋष्वेदमे दी कर्द स्यार्नोपर वादये 
९ त 
(सयां-चन्द्रमसा' के प्रथम पद्‌ पूया के "या वाले शक्त [> 11906 | 
का उदात्त स्वर लुक हो गवा दै, तथा उत्को वाटकी चा्रोमि 'इन्द्-चायुः 


| 

[प्राचीनरूप “इन्द्रा-वायू"] जे रूप पायै जने लगे दे। रन्दसि मिलते 
जुलते दन्द वे हे, जिन न्द्र पद्‌ व्रहुवचनमे पायां जाता 2, यथा रदो 
रात्राणि [श्रघमपणसुक्त], पजावय [पुरुपसृक्त] । कुद दन्द समाव स्षेकरं 
नपुखर्फे स्यम भी परतुत्त दोपे दै, यथा ह्ा-पूरतंम्‌, कृता कृतम्‌, केशस्मघ्र | 


१, 19त 7 131-52 § 63 [€] 
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लौकिकः सछरतमे ज कीं दम प्रथन पदमे द्विवचन देखते दे, वे सव वेदिक 
कालीन दन्दोके दी श्रवक्षेप ह। मच्छरतमे वावमे श्राकर नवीन शब्दाम 
दनका सर्वथा लोपे सयारै, चथा राम-लचमणौ मे । वे वेदिक कालीन 
दन्द कभी-कभी एक ही पदके द्विवचन ल्पमे प्रयुक्त रोते ट, ता टनके 
कुः ग्रवशिष्ट सत्कृतम्‌ मी पावे जते ट । वेदमे दावा, सित्राका प्रयोग 
यावा-प्यिवी, मित्रा-वहणा के श्रर्थमे पाया जाता ह । लोकिक सचछरतम भी 
ट्म पितरौ [जगतः पितगे बन्दे] का प्रयोग माना-पितरौ के श्रथ वरखते ट । 
तत्पुखय समासोप प्रथम पद क्सीन कसी कारक [विभक्ति का 
बोध कगता रै! दसम यदि प्रथम्‌ पद कम), करण, श्रपाटान श्रथवा 
प्रधिक्स्णका गेध कगता है तो प्रायः द्वितीय पद्‌ घाठुल स्नः [१०11६] 
प्रण] सेता है | किन्तु वदि यह प्रथम पट सम्प्रदान श्रयवा संब्रधकरा 
योध फरात। हे, तो यह्‌ केवल स्ना होता दै! उदाहरणके लिए क्रमश. गोघ्न, 
देत्रदत्त, पद [गो-ज], हर्ज; विश्व-शम्भू. [विर्वाय...}, विश्पत्ति, 
देच-किल्विप को ले सक्ते है 1 कभी-कभी इनमेते प्रथम पटम्मै विभक्तिका लोप 
नटीं शेता । इ प्रकारके समास देयाकरणाकी परिभापामे श्यरलुव्‌ः करलाते 
हे ! धनंजय; वाचास्तेन; दस्यवेवृक; दिवोज; चद्यणस्पतिः, शुनः्येप, 
रथेष्टा, सरसिज मे वटी श्रलुक्‌ प्रहृत्ति पाई जाती ₹ै ।' तत प्रकारकी प्रदत्ति 
द्मवेन्ताम मौ पाट्‌ जतं; यथा वीर्‌अम्‌-जन्‌ [५ [ग1-र01 [ सं 
ग्वीरंहन्‌ ] 1 हन संवधमे यद्‌ कट्‌ देना द्रव्यकः दोगा कि तत्पुद्प नमात 
न्स्वेदये ल्म ही पाये जति है) प्राचोन मीक्मे भी टन परकाये तमास क्मदी 
६} स्रधिक्नर चे उपास पद्‌ तथ पति के खयोगमे पाये जति ठे, यथा मीक 
द्‌पेदोन (मनकृष्वलपु, रत्‌पतेस्‌ [१९य'०६.-] (घ्रा० ० नटे्पोतेन 
] स्‌-पातसू 1 
[१८7 ~} ~ {मिलाप सं° दम्पति" [ +दनन्पत्तिः | । 


१ 1010 {1 ८ {८ "+त {0104 173 श {70 
२ १८व १ 241 ६4 (+) 
२ | 


९१५ सस्क्रतका मापाशसखीय श्रष्ययन 


वैदिक सस्छृतमे कर्मधारय समास, जिनमें पूव॑पद विशेषण लेता दै, 
इनसे भी कम पाये जति ह} प्राचीनतम उदाहरण एक-वीरः, चन्द्-माः, 
महा-धन रद} कई कर्मधारयो उपसगं मी प्रथम पदके रूपमे प्रयुक्त 
पाया जात है, यथा प्रणपात्‌ । कुं उदाहरणे प्रथम पद्‌ धातुज अश 
होता है यथा त्रसदस्यु, शिक्ता-नर, रदा-वसु, जिनमे वस्तुतः प्रथम पद्‌ 
लोट्के मध्यम पुरुप एकवचनका रूप है [शिक्षा तथारदा मे पूर्वं पदका 
द्रतिम स्वर श्र दीष दहो गया टै] लोिक घण्छरतमे श्राकरये कर्मधारय 
प्रचरतामे पाये जने लगे टै | 

वटीहि समास श्रन्य-पदा्थ-प्रधान होते दै ¦ प्राचीन माषर्मे ये कर्म 
धारयकी शमपेक्ता विशेष पाये जते है । इस त्यसे यद निष्कपं निकलता दै 
कि ये ममास वस्तुतः विशेपणीभूत कर्मधारय दी ई, जिनमे शुद्ध कर्मधारये 
केवल यदी मेद है कि इनर्मे उदात्त स्वर प्रथम श्रत्तरपर पाया जतादै। 
दस प्रकारके स्वरभेदको हम चतुर्थं परिच्छेदे दिखा चके हैँ । ठलनात्मक 
भापाशाख्रमे इन वरहूबीहि समासौका उद्धव एक प्रकारका सामस्यिक प्रश्न 
ह ! वाकेरनागेलके मतानुसार वहु समास वस्तुतः व्यस्त सू्पौसे विक- 
पित हृश्माहै। वट यतातारै कि इन्दरज्येष्ठादेवा को इन्द्रो स्येषट 
ठेवाः से विकसित माना जा सकता टै} इस प्रकारके व्यस्त रूप जिनसे 
इन्‌ वहू्ीदिर्योका विकास माना जा सकता है, लैतिन तथा प्राचीने फारसी 
भी पाये जति दै । वकेरनागेलने दसी सवधम इन दोनो भापा्रोसे ये 
उदाहरण दिय है :-- 

उव्ज्े ्रतीका फुषत, तीरी वेन्युएरे कोलोनी कांगो । 

[106 81९8, पि, प्राप्य लप्रलःह (मका (21४0090 

[ कार्थग [ एक ` प्राचीन नगर था, [ जर | वीरीन लोग निवासी 
ये ] | सच्छरतमे हसे यो ग्रनृटित कर सकते टै, मासीत्‌ कार्मागो [इति] पुरा- 
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तना पुरी; तीरिणः [तीरिन.] निवासिनो वभृद्धः। व्हा ट्म (तीयीन लोग 
श्रते थे कै स्थान पर, रसे “जरतो तीगीन लोग रटते ये दस नपम्‌ समत 
यहनी कनाकर “तीरिनिवासिनी"” [नीरिणः निवासिनः यत्या सा| का 
प्रयोग मी कर सक्ते द्‌। दसी प्रकार वहु्रीटिका विकास माना जा सकना 
र । वाकेगनगिलका ््ारमीवाला उदाटस्ण यट है --“मर्तिया श्टाद नाम" 


[रा त आफ)१], [ एक मनुष्व, क्राद [उसक्‌] नाम [वा] | | 
व्ये भी सस्छरनमे “्रादनामा'? के स्यमि वहटत्रीटि वनाया जा सक्ता दे। दन 
म्र चिवेचनका तात्य यद्‌ है कि यट समास व्यस्त याक्यसे दी विफसिन 
ह्या रं । बरटव्रीरिके उदाटरके स्पत टम श्रर्वपृष्ट, यसश्रे्ट, प्रयतदस्तिण, 
उग्रवाटु, हतमातृ, राजपुच्, दहिरण्यनेमि, दुप्पट, सुपण, अपत्‌ [ अपात्‌ | 
लें सक्ते ट। 


सना, विरोपण तथा सर्वनामके रूपो वियेचन कसेके पूर्व रमे भोड़ा 
डन परिर्तनोकी शरोर ध्यान देना दोगा, जो एक दी शबच्टके विभिन्न रूपोमे 
पाये जाते) जैताकि टमेव चुके द प्रत्यय वा श्र-विररणयुक्तं [येमे- 
रिफ] नाम स्पोमे प्रावः एक ्रपरिव्तनशील श्रन्तःप्रत्यथ श्यः [येमा 
धश)?] पाया जातादै। किन्तु प्राचीनकालसे टी प्रत्ययटीन रूपौयी 
सव्या बहत पाट्‌ जाती ह जिनके श्र॑तगत श्रन्तःपरत्यय [विकरण] स्वरकी 
मात्रा तथा उदात्ताट्स्वरकी दृटिमे जड़ा भेदे पाया जता रै। 


पुर्पवाचक सवनामा [ल0फ) क 0ाठपणऽ] तवा कतिपय निर्द- 
शार्मक सवनामे [वलोणान71० णतप] मे प्रायः एकी 
प्रपन्न श्नन्तःप्रत्यय पाया जाता ₹। ग्रहम्‌, माम्‌, मम, स, सा, तत, 
तम्यऽते ग्राटिमे | लिनमे\ मृल्लन्पम्‌ रेफ, द्‌" “उप्सघ्यनि' याउ पावा 
जना = -न्दे कट्‌ रूपमे प्राय. "न [चन्तःप्रयय] क प्रयोग लेता द 
पधिस्नर यट प्रयोग नपुमङलिगमे स्योत्मी हौ प्रिभेषताटे! पु्लिग ष 


ह 
ट 


नीलिगमे कर टुत क्न पाना जता ६। 
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प्रहर. , श्रह्व., श्रह्माम्‌ [अवेस्ता श्रश्नम्‌ [88118111 | 

श्रं , भस्त. हित्ताद्त, एरुदर [९8 (181 ], पुरन [68108 | 

श्रस्ति, श्मच्णः 

दधि, दध्न. 

शिरप्‌ , शीष्ण. 

युप्‌ [ यू" | यूष्ण. [रगवेद] 

दोष्‌ [दो. दोष्ण. 

दार, द्रुण" [वदिकरूप], दारुण. [लौकिक संसृत] 

स्वरका परिवतन भी हम कद रूपमे देख सक्ते है, उदादृर्एके लिए 
(उ कारान्तके दो प्रकारके परिवतंन हम गुरो. [यर] तया दिव. [च्‌] मे 
देल सकते द । प्रा भा० यू° म जह श्रो, ए तथा शून्य का परिवर्तन पाया 
लाता ३, भारत ईरानी वगम श्चा, श्च, तथा शून्य [९०] पाया जाता दै । 
उदाहरणके लिए हम वबा, इत्रहणम्‌, दृत्रष्नः को ले सकते है जिनमे 
क्रमशः श्या, श तथा शल्य सूप पाये जते दै । ठीक यदी सूप क्रमशः पिता, 
पितरं, पित्रे मे पाये जते दै} 


संस्कत श॒ब्दरूपः- परेत शब्दरूपो तीन लिर, तीन वचन 
तथा श्राठ विभक्तिं पाई जाती ह । सस्छरतके लिंग विधानके विषयमे यह 
प्रसिद्ध है कि यट ग्रशत. व्याकरणात्मक दै, यद्दी कारण है किमे "दारः 
से छीवाचक शब्दम पुलिग मिलता है, तो कलत" भिः जैसे अनपुसक 
वाची श्दौमि भी नपुसक लिंग ! सस्त वैयाकरणेनि व्याकरणात्मक लिग 
विधानके नियर्मोरी अवतार्णा की है) प्रा मा० यू° लिगविधानके विपय 
मे विद्रार्नोका यद्‌ मत दै करिव मूलत वेदी लिंग रदे श्ेगे, एक (तामान्य- 
लिंग" जिसमे पुद्लिग तथा स्लीलिंग नो समादित हते दँ, तथा दूसरा 
'नपुसकलिगः । हित्तद्रत भामे इस प्रकारका ललिंगविधान पाया जाता षै 
जद स्ीलिगका श्रभाव देखा जातादै) इसके वाद कटी जाकर भाण 
मा० मू° ऊ परवर्ती विक्गासमे स्रीलिगङ्न विकास टृ्रा दै । किन्तु जद तक 
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दरिवचनके श्रस्ित्वका प्रश्न रै, उसके चिद दि्तादत तकरमे पाये जति हे । 
सस्रत, आर, ठया लिपु्रानियन श्ादिके श्राघारपर मेये एव अन्य मापा 
रामिर्भेनि प्र० भा० चृ°म द्धिवचनका श्रनुमान किया टै तवा हितादत 
भाप्रके विश्लेपणने उसफी पष्टिकरदी टै) 


सेस्छत शब्दोकी आर विभक्तियोमं जोरे जानेवाले 
विभक्ति चिद निस्च ह~ 





| णव्वचन | द्विवचन | वहुवचन 


[सन न [उतम रज 








प्रथमा मू -- | ग्री | ई |] कण क 

द्वितीया | श्रम [ग्रा ।। ~ 

तूनीया | ग्रा [प्ल] श्रा [एन] | भि | भिस 

चतुर्था ष्‌ न्वाम्‌ | स्याम्‌ । श्यत्‌ | भ्य 

पद्मी ०, ॥ 

पटी | त + |] साम्‌. | च्राम्‌ 
ग्रो | च्चरोस॒ 





सन्नत मनान्पोको ्रदन्त तया हलेन्तकी दृटटिमे पनः विभायित 


प्पजासन्ताह् | श्रटन्ते शद्धा निम्न कोतियिम विमत्त जा 
क्ता "11 ६ 





१. नपुसक लिगङ्टे चटचयनसे श्रदन्त णव्योमे श्ट कै पूरय ननू" जट 
द्या जाना षह, यथा जानानि) यत न्न" श्यो नथा उष्य व्यश्ननकरे 
पन्न दने एन सी जोग जाना ट, यथा धनपि, जरन्ति, प्रयति! 


१४५ सस्छृतक्छ मापाशास्रीय श्ध्ययन 


| १ | श्रकारान्त तथा श्राकारान्त शब्द. 

[ २ ] इकारान्त तथा उकारान्त शब्द. 

[ ३ ] ईकारान्त तथा ऊकारान्त शब्द 

[ ४ | ऋकारान्त शब्द. 

[ भ्र | वनियुग्मान्त [ 011011110704-60017 ] शब्द्‌. 
हलन्त शर्न्दको मी दो कोयियेरमि विभक्त कर सक्ते दै । 


[ १ ] ्रपरिवत्नशील श्रन्त वाले शब्द्‌, इस कोरिके शब्दके रूपमे 
परिवतैन नदीं पाया जाता; यथा जगत्‌ , पात्‌, वाक्‌ श्रादि । 

[ २ ] परिवतंनशील श्रन्त वाते हलन्त शब्ट, इस कोरिके शब्दम वे 
ग्रतेरहैःजो त्‌, न्‌, स्‌ श्रथवा च्‌ शन्त वाले प्रत्यरयोसे बनते द । महत्‌, 
कनीयस्‌, हस्तिन्‌, धबरहन्‌ , प्स्यन्व्‌_ शमादि इस कोरिके श्दोके 
उदाहरण दै । 

यहा हम केवल स्करृत विभक्ति चिरकारी मापावेक्ञानिक विकास टंगे | 
शब्दरूर्पौका सकेत दमने परिशिष्ट श्वः र्मे किया है, जदं ठलनात्मक 
दष्टिसे ओके तथा लैतिनके समानान्तर रजत तथा हलन्त शब्दरू्पाका भी 
विवरण मिलेगा | 


एकत्र चने सूप 


सन्क्रतके पुल्लिग तथा स्रीलिगके प्रथमा एकवचनम्‌ टो प्रकारके रूप 
पाये जते ई । कुं॑स्पों [ प्रायः त्रदन्तेमि } शख' [ सुप्‌ ] विमत्ति- 
चिह जोदा जाता है । यद विमक्तिचिह् श्रकारान्त, इकारान्त, उकारान्त 
तथा ऊकारान्त शर्न्दो्मि तथा ध्वनियुग्मान्त श्व्दौमे नियत रूपे जोडा 
जाता है ! श्माकारान्त तथा ईरकान्त श्रम इस स्‌ का प्रयोग कम पाया 
जाता दे, जिसके उदाहरण विग्वपा, [पु०], सुधीः, [पुण] ओी+दीः 
[खी°] व्यि जा सक्ते ह । इलन्त शर्व्टोमि यद सनदी जडा जाता। 
तन्वि णेता श्रनुमान हेता हे कि प्रा भा यू० रस्‌ *3 | 
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[ख० म्‌ ] युद चलन्तामे मी जोडा जाता था । उदाटर्रके लिए संत्छृतके 
वाक्‌ , विद, विषान्‌ वेः समानान्तर रूपके लिए श्रवेत्ता वार्‌ [०९8 | 

चिण्‌ , [15 ], ग्रीक णइृदोस्‌ [ 100६ ] [ श्रथै, परित या जानी | 
वो लीजिये { इसते पष्ट टे कि सं्छतके क्‌,द्‌,न्‌)जो इन ल्पोमि पाये 
लाते टै, समवतः भारत-ईरानी प्रथमा विभक्ति चिद सूके दो द्मन्य विकसित 
ल्परै। वैते पिता, सखा, हस्ती, स्वा श्रादि रपम इमस्‌कासवया 
ग्राव ह । श्वेल्लामे टम दे टेख स्ते टे-पिता, द्वा, स्पा [ 118; 


11२8; 9 ] । प्तः कै प्रयोगके लिए प्रा० भा० चू° स्यसे विमित 
रपो ये उद्राटस्ण ले सकने ट-- 


वकः मीरः लकोस्‌ [ 1१}\08 | 
गिरिः ्वे० गद्रिश्‌ [ ९1115" | 
क्रतुः ग्तु्त्‌ [ पतः | 
ठौ ग्रीक नेउस्‌ ॥ि भयूजेठस्‌ [15 == म ४६५९ | 


टन शन्कर द्वितीया प्कवनन न्याम म्‌ चिभक्तिचिह जोडा 
जाना ट | यट म्‌ हलन्त शब्ेके सपमे श्रम्‌ से जाता रै, यथा > दधत्‌- 
टधतम्‌ । टस विभक्तिचिद्का विक्स प्रा प्रा चू° ्रीमृत #म्‌ तेमाना 
जता नो ग्रीकमनतथाश्र दे स्पप्ते चित्सित हवा है| 


गस्छृने सद्वस्‌ द्रवे९ अस्पृद्म्‌ {नज | ग्री हप्पान्‌ [1671] 
< 
५ पादम्‌ , पद्यम्‌ (दव्य, , पाद [04 | 
च निष्ठ्य निकलना द्मतुचिनिन रोगा वि जो शरच्छतम्‌ ्रटन्तेमि 


म॒ जय जना, यलं भीस्म न्न्‌ : पाया नानार › श्रीर्‌ टरलन्ताम 
र्र्द्नम जम्‌ रोदाजानाै) आत्मे ज्लेश्र ल पाया पानादै। 
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१९० सस्करतका भापाशश्ाख्ीय श्रध्ययन 


सस्कृतमे नपुसखक लिंगके प्रथमा तथा द्दितीयाके एकवचन दोर्नौ एकते 
हीरोतेदै। न्मे मी मदो प्रकारकी किया विभक्त कर सक्ते दै | 
श्रकारान्त शब्दम “मः विभक्तिचिहका प्रयोग होता है, किन्तु श्न्य स्वरान्त 
तथा हलन्त शब्दौमे “शून्य [2610] विमक्तिचिह्का प्रयोग द्योता दै। 
दरम सवधम, पद्स्वनाशाघ्नमे इस “श्लून्य'” के महत्वपर दो शब्द्‌ कट्‌ दिये 
जार्यै । वस्तुत यह “शून्य [0] भी ठीक वही कायं करता है, जैसा कोद 
विभक्ति चिह़ या प्रत्ययं } उदाहस्के लिए सस्कृतके शकिप्‌' प्रत्ययकी ले 
लीजिये } यहं क्विप्‌ प्रत्यय वतमान काल [ लट्‌ ] के प्रथम पुरुप एक- 
वचनके सूपफो स्वरहीन वना देता है, प्रत्‌ , भवत्‌ , वद्‌ , चिन्तु 
ष्सके साथ श्रन्य कोद ध्वनि नदीं जोडी जाती | श्रथांत्‌ ष्वन्यात्मकताकी 
टष्टिसे क्विप्का कोई मत्स्व भले टी न हो, किन्तु पदरचनाकी दष्टिसे इसक्र 
महस मानना ्टी देगा । विशेष स्यष्टीकरणके लिए क्विपू-परक्रियाको भापा- 
वेज्ञानिक ये व्यक्त कृरेगाः-- 


करोति {*+ऊुवंति] + क्विप्‌ [0] कुव॑च्‌ + 0 क्वत्‌ 
पठति + क्विप्‌ [| पठ्‌ + ¢ परस्व 
भवति + क्विप्‌ [0] = भवत्‌ + 0 भवत्‌ 


यहोपर हमे कोर्ट न कोद प्रत्यय मानना पड़ता टै, भाषावेशानिक उसे 
"शल्यः [2610] कटेगा, पाणिनिने उसके लिट (क्विप्‌ सक्ञा दी है । श्राजसे 
जारो वपं पूवं महटपि पाशिनिने इस “शत्यके” पद्रचनात्मक महच्वकौ 
मली मति समा था। तभी ते ध्वनि, प्रत्यय श्रादिके लोपकी परिभापा 
+"जदशंन लोपः” से उनका ताप्यं मेरी सममे यदह था कि यदपि वट 
प्वनि, प्रत्यय या विभक्तिचिह दिखाई न ठेता, तथापि प्रकरतिमे विकार 
उसन्न करनेमे वह पूर्णत. शक्तं दोता टै | शे, यह दृसरी वात है कि वट 
दिकार कभी कमी स्पष्ट दियाट नष्ट पड़ता । नपुसके लिंगे दलन्त णब्टफे 
प्रथमा तवा द्वितीया एकवचन स्पोप प्राच. यदी "शम्य" चिभक्तिचिह 
[2० 1016:.10४] पाया जाता हे । जगत्‌. शब्टके प्रथमा-दितीया एक- 


1 


॥ 


[2 क 1 |) ~~ 


सस्रत पदु-रचना १६१ 


वचनके स्प जगत्‌ म॒ भापायास्ी स्प दी “ू्व [0] विभक्तिचिदह 
मानेगा । 


पच्द विभक्तिचिद् [ प्रथमा ह्वितीया-ए-व° | पद 
जगत्‌ ~ () ~= जगत्‌ 
भयत्‌ ~ ) == भवत्‌ 
गच्छत्‌ ४ () == गच्छत्‌ 


यदि एसे शत्यः विभक्तिव्चहदी सत्तान मानी जायगी, तोये पटर 
प्रथमा मा द्वितीया एकवचनके स्पका बोध नीं कस सकेगे ! नपुसक्र लिगफे 
टाना तस्ट्के सुपार उनाटस्ण ये ६ 

स० व्रम्‌ अवेस्ता स्णध्र. र [\5167ग 


मधु 9 सदु [17180प्| 
1 स्वर्‌ ४ दुवरद्र [| 3| 
9 मनः | मनो [11)210] 
१) मदत्‌ + मजत्‌ [11294] 


भापाशास्नीय रिस नपुसक लिगकफे प्रथमा-दवितीया एकवचनमे द सुप्‌ 
विभक्तिचिद भी पायाजाताट) -सद् सपु विभक्तिचिष्ुको दम श्रषि 
सप्रिय, प्रिथ, दधिम टनव सवते ट१ | सस्छ््तके इन तवाक्थत द-का- 
रन्त नपुसक लिग शन्ठामर चत्तुतः वद्‌ शत्यः विभक्तिचिष्ट नही माना 
जा सक्ता) जिति रम मधु, मनस्‌ [} वा महदत्‌म देय सक्ते । ताचिर 
रध्रिमे सन प्रथमा द्वितीचा एक्दचन स्पामो धघक्[ न्‌], स्य [-न्‌ ], थस्य 
[ न्‌] दध [~न] न्पोमि (' विमत्त जटकर व्रनाया म्गनाजा 
नयना) ~ग प्रकान्काह नप प्रययहमवार्मि मीटर नक्नेर, ज्यं 
वोर +२। यार्‌ शदे मन्ते द्यतेन््ररपम भी पाया जता ६, डिति 
स्तन्य "वातं निधिः व्नजारक्नारे) वरी कर्‌ वि -न 


क्का [1 ए 1 


1 \\ त्लु.साप्नदल्‌ -भतान्लाप (लापात्रान्पता+ \० 2 ए 
++ ६ 11) 


९६२ संस्ट्रतका भाषाशास्नीय चध्ययन 


शब्दके श्न्य विमक्तिके स्पौमे हम द्रः का सर्वथा रभाव पतेर, यर्था 
दध्न", दध्नाम्‌, अणा, शच्यै, शादि स्यो मे। यदि €` शब्टकादही 
ष्वनिमूत मश [ष्वन्यश] होता , तो दधित , ग्दधिनाम्‌, >रङ्धिणा, 
भश्रक्तिणे रूप पाये जने चाहिए ये, जैसा कि उकारान्त श्यौके रूपामि 
पाया जाता है, यथा मधु के इन रू्पो्मे मधुन, मधुनाम । 
तरतीया एकव्वन्मे कदं प्रकारके सुप्‌ चिह्न पाये जति है} महर 
पाणिनिते इन समी तृतीयैकवचन विभक्तिचिर्हौको टाः के ग्रन्तर्गत समा- 
विष्ट कर लिया दै! वस्तुतः ठीक मी है, क्योकि इनर्मसे श्रधिकतर भासे 
विकसित हए. दै, जो वेदर्मे पाया जाता दै} सण वाचा [लौकिक सस्छृत 
वचसा भी], पदा, मनसा, ज्मा, क्षमा, वरत्रघ्ना, पित्रा जसे तृतीयैकवच- 
नान्त वैदिक तथा कुल लौकिक सस्त रूपेन यदी आ विभक्तिचिह्‌ दै । 
सस्छृतके ्रकारान्त शब्दके रूपम तृतीया एकवनचनकां विभक्तिचिह् “पूनः” 
[स० देवेन] टेखा जाता हे} चऋ्वेवमे ही यह प्रशत्ति टेखी जा, सकती है, 
किन्तु वलो साथद्ीसचाथ श्रा वालास्यमी पाया जाता दै। इस तरदं 
वदां देवा “देवेन दोर्न खूप तृतीया एकवचन मिलते ₹ै । यद “-एनः' 
वदस्पुत. तेन, येन जैसे सर्वनाम शब्दोकै तृतीया एकवचन रूपके साद्य पर 
वला दोगा } वाकेरनागेलने न्य प्रकारके तृतीयेकबचनान्त सुप्‌ विभक्ति- 
विहोौको इस तरद विमाजित किया है :-- 
द्राकारान्त रूपेम प्रया तथा श्चा विमन्छिचिहके रूप पाये जाते ह ! इका- 
रान्त तथा उकारान्त रूपि [ई] या, [उ]वा, इना, उना, तथा ई, ऊ इस 
पकार तीन तीन तरटके विभक्तिविह्न पाये नाते द°} उदाट्स्णफे लिए ट्म 
वैदिक सस्करृतसे श्राकारान्त शर्क तृनीवैक्वचनके विकल्प सूप स्वधा, 
स्वधया, जिया, जिह्वया ले सक्ते € । इकारान्त तथा उकारान्त शर्व्दकि तृती- 
येकयचन रूपेमि धाचीनतम स्प निसुन्द ईं तथा ऊ बाले दै, यथा, वेटिक 
सं० चित्ती [लौ° स० चित्या], चै° स० कतृ [लौ० स ° क्रतुना] ] वस्ततः 


1 16. 8 3435. ( 1: 


सस्क्रत पट~रचन। ९१६३ 


प्राचीन भारतयृगेपीय तृतीया एववचनकी सुप्‌ विभक्ति कल्पना अ 
[*© | केल्पमेकौ जासक्तीह, जिस रण हृस्व इ, उ दीर्घं लेकर 
तृतीयक्वचनान्त स्प षनेगे। यातथादचा वाले रप दृकागन्त ठेदी ससे 
शव्छकं रूप देन्या फे सादृश्यपर्‌ पाये जाने लगे लगे दसी प्रकार तृतीया 
एकवचनका ना वाला विभक्तिचिद् दनन्त शब्क्रे तृतीये वचनान्त ल्पौके 
सादश्यपर घना शेम, यथा-- 

क्रि [न्‌ |-करिणःः हरि-हरिणाः: भानु-भानुना 

चतु एकवचनम्‌ "ए" चिभक्तिविदका प्रयोग लेता टै, जिते प्रा° भा० 
न° श्रद्‌ तथा कण्‌ का विकमित ल्प माना जाता टै! ग्रीक्मे चतुभीके 
एकवचनमे श्रोद्‌ का प्रवय रोता ह यधा लोगो [10201] [अ , शब्दके 
लिण | श्रकागन्त रब्टोके स्पमि वरह ष्य, लाय का स्प धारणा कर लेता 
ट, वभा दैवाय | ट्करागन्ते स्पौ [स्रीलिग स्पा]म वट कै न्प विक 
सित देखा जातादै, व गर देव्य [दैवीसे चनु ० ए० च० ] त्रासन (न्वोलिग] 
शच्टक्र चतन एवतन स्पत मूल शव्द तस रप्‌ प्रत्ययफे वीमे श्राय 
भश द्‌ घटया याता) वना सूये [वर्या ने चत॒^ कवचन ] | 

पमा पक्ठचन तथा प्रष्ठा एकवचन टोनेकि त्पाने नाध-साय रस 
ल्य ज सक्ता} जाकिर र) टन दोना विभद्विचिद् रस ट६। 
मदा ्मपरनषठ ट्म केवल ग्रगगन्ते श्च्छकै ल्पोतर पते, जतं प्ठमीम 
सति तथा ष्टम स्य विभक्तिचिद्र पराये जतेट। पयमीते टम आद्‌ यै 
प्म प° भाः चू च्ध्रोदु [तपा रषद] ने जेद्‌ स्ने यह्‌ न्मोद्‌ 
पाद्‌ क स्प लतम्‌ भी पाया जाता ६ | रीका बलनः पवमी [५1]. 
६1१८] नदी त्रभाव ६ । लतिनमे ता स्नयनः यद्य लिगं ज्च्टाति भी 
पात जाना श्ना { ल॑निनते "सन्सद [ पाणास्पत्‌ ] [च्टुलम |, सदोष 


[ मभाषत} [लिपनि] वररन्ममि स्पष्ट ८ ति गस्लत देवान्‌" कै 


॥ गिक धि णगि 





९ निष परियिष्ट र 


१६४ सस्ङृतका भषाशास्ीय श्रध्ययन 


सदृश विभक्तिचिह वरहो पाया जाता रै । षष्टीके एकवचनमे प्रा° भा० 
यु°र्म + तथा श्नास्‌ विभक्तिचिह की कस्पना की गर है, जो पञ्चमीका 
भी विमक्तिचिह् शा । षस्कृतका अस्‌ विमक्तिचिह इसीसे विकसित हूर 
है, जो हरे. [हरि + च्रस्‌ ], विष्णोः [विष्ण + घमस | मे स्पष्टहै। यहां 
यह रूप पञ्चमी तथा पष्टी दोनाके एकवचनमे पाया जाता दै । सत्कृत 
श्रकारान्त शब्दके पष्ठी एकव्वनका स्य विमक्तिचिह्‌ वस्तुतः सनंनाम शर्व्दो 
के षष्ठी एकवचनका विभक्तिचिह था । धीरे धीरे तस्य, यस्य के सादृश्य 
देवस्य श्रादि सूपौका विकास हुवा है] पष्ठीका विमक्तिचिह्न सू कै रूपभ 


ग्रीक तथा तैतिनर्मे भी विकसित हुवा है :-- ग्रीक, खोरास्‌ [1110188] 


[देशका] पोलिमोस्‌ [01108] [पुरीका, ख° पुरः, पुरयां }, सतिन, मेन्सास 
[16885] [ टेलुलका]; सिउद्स्‌ [५1८15] [नागरिकका] । यह्‌ सश्कृत 
पश्चमी-षष्ठी विभक्तिचिह्न भस्‌ इकारान्त तथा उकारान्त शब्दम ए. तथा 
धनोः ॥ धारण कर लेता है । ऋकारान्त शदो यदह उ" [सं० पित ] पाया 
जाता है) 


सप्तमी एकवचनका चह शदः है । यह्‌ द्‌" विभक्तिचिह मनसि, नरि, 
विशि, तन्वि मे तथा दुरे, स्ते, देवे [अ +-दन=ए]्मस्य्टहै। इलन्त 
शव्दौके सतम्येकवचन रू्पौमर भी यदह र" विभक्तिचिह्न पाया जाता दै | 
इस द्‌" का विकास करटी-कहीं ओक मापार्मे भी मिलतारै, यथा भीक 
पोलि [10011] [सं० पुरि] । वेटिक खंस्करृतमे कर्द एेसे सप्तम्यन्त [एकवचन] 
रूप भी मिलते है, जिनमे कोर विमक्तिचिह नदीं पाया जाता} वस्तुतः 
इन सूपोम 'प्शूल्य-विमक्तिचिह"" [2610-11106101] ह्येता है | वैदिक 
सापामे इकारान्त, उकागन्त, इकारान्त तथा श्य्रन्‌' श्रन्त बाले श्व्दाके 
रत्तमी एकवचनके रू्पोभम कोद ध्वन्यात्मफ विभक्तिचिह [11101610 
1710)8९101] नही पाया जाता, उदाहर्णएके लिए, “परमे व्योमन्‌" यं 


1 4 तण50) छगलः [28०२८ ए 82 


सरत पद-र्वना १६५ 


ज्योमन्‌ वल्नुतः सप्तम्येकवचनान्त सूप है, ज लीकिक स्छरतम व्योम्नि 
त्न जाता ट । कुद एेसेभी ट्लन्त गब्दाके स््मीएण्यण् ङ्प ह जों 
श्य रूपेति लगते ट, यथा श्दर्‌ । टन अर्‌ श्रन्तवाले रूपोको सप्तम्यन्त 
माना जाय, या स्वर्‌ की भोति केवल व्रि्ाविशेपण १ चस्तृतः ये सभी सूल्य 
रूपवाले श्रथवा श्ूल्य विभक्तिचिह स्प श्रारम्भम क्रिवाविशेपर हीये) 
यादमे श्राकर दनके साथ भी सुप्‌ प्रचय दका प्रयोग होने लग गयाटोमा। 
विन्तु भव्‌ ग्रन्तवाले शर््दनि मारत-दईरानी यगेतक यह्‌ इका प्रयोग नही 
पाया जाता । वेमि यद्‌ प्रहृत्ति टेखी जा सक्नी रै, यथा अहन्‌ , भञ्मन्‌ 
जो सप्तम्यन्त रूप ह } वैदिक भाप्राम ईकारान्त तथा ऊकरारान्त [स्वीलिग] 
शव्टोके सप्तमी एकवचन स्पेमि “शल्य [0] विभरक्तिचिह्‌ पाया जाता र, 
वथा नदी, तन्‌ , चमू । इन रूर्पोको श्रकारान्त शब्दके रूपोके मादृश्यपर 
जनित माना जा सकता दै । उटाहस्णके लिए संच्छृत टम शव्टका सत्तमी 
एकवचनका दमे तथा व्टूदचनका दमेषु स्प देता दै दसी श्राधारपर 
ये ख्पयोनने हगे- 

दमे : दुमेपु : : नद : नदीषु : : चमू : चमुपु :: तन्‌ : तनृपु 

सक्ते रकारान्त तथा उकारान्त शब्दके स्याम पाया जनेवाला श्रौ 
[हरी मानी] परार भार यू० न हकर भारत-ईयनी वर्मरी विशेयता रै। 
यट चरौ शवेत्तामे श्रो तथाश्रव के सू्पमे पाया जाताटै। यह श्प्रौ 
विभक्िचिद श्रारम्भमे केवल उकाचन्त शर्व्टोकी ही विशेषता थी, तथा 
प्कारन्त शब्द्रोप्र विभक्तिचिद् आद्‌ रदा देगा | धीरे-धीरे सादस्यके 
प्राधारपर अग्ना, भिर, दष्टौम भी यह चिह् पायाजने लगा। टस 
भजार क सवेत दम वदिक सस्छुनके कुं सप्तमी ० च स्पोमे, चमे 
भरता, जग्नामेपा रक्ते जर्लो यट चित लनिपरिवरनरे कास्य मेवल 


"रा र्मणा) ह्नका प्राचीन न्प ह्म श्रुताद्‌, रएर्नाह मानं 
सक्ये हे ] 


१, प८ी : [ण्ठ ५११९८ 1 11५. 


१६६ सस्कृतका भापाशास्रीय च्रध्ययन 


सप्तमी बिभक्तिके एकवचनरमे छ्ीलिग रूपामि एक श्रोर विभक्तिं चिह 
पाया जाता है,-“च्चाम्‌” | यट श्राम्‌ ग्राकारन्त, साथ दही हस्व एव 
दीघं इकारान्त तथा उकारान्त स्नीलिग शब्दके सूपोमे पाया जाता टै । इसकी 
उत्पत्ति प्रा भा यू° भाद्‌ [श्+द्‌] से मानौ जा सकती दै, जिसका 
प्रयोग श्राकारान्त शब्दों पाया जाता था । यद्‌ *श्माद्‌ विमक्तिप्विह भारत- 
हसनी वग श्राकर भद्यायाके रूपमे विकसिते दुखा; तया शवेस्ता् 
श्रय” कै रूपमे पाया जाता है ।` सस्कृतम श्राकर इसमे अम्‌ जद दिया 
गया दै, श्रौर इस तर्‌ यहं विभक्तिचिहन ठीक उसी तरह आयां [श्या + 
श्रम्‌} वन गया ह, जैसे श्रवेस्ताका तृतीया-चतुर्थी-पञ्चमी द्विवचनका विमक्ति- 
चिहू व्य [0१४] सस्कृतमे भ्याम्‌ लये गया है । सप्तमी एकवचनके ये स्प 
दोन भापार््रोके इन समानान्तर उदाहरण देखे जा सक्ते ह :-- 


स भ्रीचायाम्‌ , श्रवेस्ता म्रीवय [1,9.९१] 


सयोधन्‌ एकवेचनके स्पा प्रायः शत्य विभक्ति रूप दी पाया जाता 
है । सस्कृत श्रकारन्त शब्दोके इन रूपामि शल्य विभक्तिचिह् पाया जाता 
है । किन्तु ग्रीक इनके समानान्तर श्रोकागन्त शब्दके सयोधनके एकवचन 
र्पो ए [€] विभक्तिचिहका प्रयोग होता टै, यथा रगे [1०9४६] [दे 
शब्द्‌] । किन्तु श्रन्य श्रन्तवाले ग्रीक शर्व्दौके स विभक्तिके ए० वर 
रूपा कोहं चिह नदीं पाया जाता, जवर कि सस्छरतके श्राकारान्त श्दकि 
रूपाम्‌ "ए* श्न्तवाल्े रूप [संग्रमे = रमा + द्‌] इकारान्त तथा उकार न्तं 
ए तथा ओ श्न्तवाल्े सूप [हरे ८८ श्रि + चा = गरा + इ], [मानौ ८ 
नमान + जा = गमान ~-ड], तवा ईकारान्त स्पेो्मे दीर्षं दैकारका हस्व 
इ पाया जातारै, [देवि, नदि]। दलन्तरमे ये स्पप्रायः मूल सूप या 


1 शप्ट्ल्त्पवष्टल धातार (्छपोपप्रत् ०, आ, ए 
43६16 [1] 


२, वणंचिपर्यय हो गया है 1 


संद्छरत पट-रचना १६७ 


शाट्य विभक्तिविह युक्त द पाये जति ट| , लंतिन भापाकं संवोधन एक- 
वचन ल्पोम केवल कृद्धु ही शब्टोके साथ ए विभक्ताचद् पाया जाता 
टे । दस सत्रधमे चन्त शब्ाम मबोधन ए्वचन स्पार प्रावः सू 
पाया जाता टै, यशा इन रूपोत्--चिक्त्विः, त्ररतत्वः, श्रोजीयः । 


दिवदन स्प 


घन्टरतकत द्विव्यन रूप, भापाशान्नीय चटति ठा वाय, तो श्रा 
विमन्त्यिम्‌ केवल तीन द त्रदे पाये जतेट। प्रथमा, हितीया तथा 
स्रोधनमे श्रौ विभक्ति चिर [यपा देवौ] तृतोया, चठर्थी, तथा पञमीमे 
भ्याम्‌ विभक्तिचिह्न { वथा, देवाभ्याम्‌ | पष्ठी तथा सप्तमीम यो. विभक्ति 
चित [यवा देवयोः] पारे जातैट। रसमे दषटद क्रि यव्रपि द्विवचन 
सन्तम एक भिन्ने वचनकेः स्पम पाया जाता, फिर मी स्पोरी लता 
तथा सयत्त विभत्तियेन ग्रलग-गरलग र्पोक न देना, मपिप्यमे द्विवचन- 
दे लोप प्रचैचि्‌ क्टाजा स्क्नाट। लेतिनमतो यह्‌ द्विक्वन सवधा 
टु तौ गवा ह । ल्ियुख्रानिवन) गोधिकं तथा प्राचीन ग्रीकम टर्के चिद 
मिलते ह । प्रीक्मे भी सक्छृतरी भोति द्विवचनके रूप उचित दीटे। 
ररी दः विभक्तया केयल् दो ही दिक्चन रय पाये जाते ट । उटारस्णके 


र ५५ ५५ ४ 
लिए 'लागास्‌' [100] शन्दके प्रथमा [िनप्ा70प्त]ु, ददितीया 
(६५८८५१११ त] तया घप्रोधन [५८५८१1९९] के दिवचनके सूपो लामो 


{८५}, त-प शेष विभक्तियेके स्पाम लागादन्‌ [0८011] रप पाये जाते 
< द्रिवचनतन्प व्ल्ृतः प्रा भाग्यृण्मे वहूत क्म न्द्र लेवा। 
प्म प्रयोग उने यलुश्र्र लिए पामा जता लेगाजा दुमे पः 
र} दो स्न) हे पैन, ले कन, दो श्रोसके युग्मे श्राध्वरपर द्विवचन. 
= -न्मद््रा | भरि परं वेदिक दस्छतम्‌ उन्‌ दा ठेवनाप्रोह लिए जी 


कनेः = क प च कि [9 "गयि 2 वि "1 


१ 00110 {८कृता जट) वष एतज ण जापतपातः [, 2035. 


१६८ सस्फृतका भापाशाद्चीय श्रध्यरयन 


यह्‌ द्विवचन प्रयुक्त दने लगा; जो युग्म सूपमे श्राहूत किये जते ये, 
मिन्नावरणा, नासत्या, अश्विना, इन्द्राग्नी, घ्यावाएथिवी } श्रागे जाकर 
माता-पिता, पति-पत्नी श्रादिके युग्मके लिए भी पितरौ, दम्पती जैसे हिवच- 
नान्त रूपका प्रयोग होने लगा } इसके वाद तो द्विवचनेका प्रयोग किन्दीं 
दो चीजौके भाव-बोधनके लिए होने लमा । 


सस्कृतके अ्रकारान्त तथा इलन्त शब्दम श्रा [श्रौ] विमक्तिचिहका 
प्रयोग प्रथमा, द्वितीया तथा सबोधनर्मे पाया जाता दै! यद श्रा प्रा सा° 
यू० शश्रो[व्‌ | से विकसित हुश्रादै, जो ग्रीक घ्नो [0] तथा भारत- 
ईरानी वगम धा पाया जाता दै । उटादरणके रूपमे दम इन द्विवचन स्पौ- 
को ले सक्ते द, वेदिक सस्छरतके रूप--नासा, नरा, श्वाना, पादा [पादौ 
पितरा [पितरौ], ब्रहन्ता, हस्ता [दृस्तौ] । इख सव्रधमे यद कद दिया 
जाय कि श्वेस्ता्मे जदा श्राकारान्त शब्दके इन विभक्तियेकि हिवचन 
1 घ्नो पाया जाता है, वो लन्त शव्दकि इन स्पेमे भ्रा पाया जाता 

› यथा-- 


ग्रवेस्ता जस्तो [880] वै° सस्रत दस्ता [हस्तौ] 
1 स्यान [5९०९] [ऋस्पाना] +, श्वाना 
| नर [098] [नरा] ५१ नरा 


इकारान्त तथा उकारान्त शर्व्दोकी इन विभक्ति्योके दविववनरू्पमिं 
दई तथा ऊ ग्मन्त वले रूप पाये नतिरदै। इर्न्दहम प्राग भा०्यू० श्वाः 


१. ये सव वेदिक संसछरेतके रूप दै 1 लौकरिक सस्ृतमं विभक्ति चिद 
सदा श्रो" होता हे । 

२ श्रवेस्ामे यद द्विवचन चिद्ध श्या' हस्व ोकर अ के रूपम पाया 
जाता दे जसे नर [नरा], स्पान [नस्पाना] । ऊद विद्वारनोके मतानुसार 
यह अस्ता म्रन्थकी लिपिकी व्रिशोपताके कारण हो गया है, वस्तुतः यष्ठ 
टीर्घ [बा] दी है । 


ससत पदठ-~रचना ५ 


न) 
29 


क“ [9] से विकसित मान सक्ने हं । पती, अग्नी, वाहु, भान्‌. म यृ 
दरीपत् पाया जाता है । श्राकारान्त शब्दम ए श्रन्त वाले ल्प पाप्रे जते 
जो प्रा मा०यू० भद काविकसितस्पहे। यह खूप सल्छरतके यमे, 
उर्वरे, उभे म पाया जाता है । नपुसकलिग श्दोमि [ यकागन्तको छोडकर | 
डका प्रयोग पाया जाता टै, यथा वचः से वचसी! दकारान्त, उकारान्त 
तथा वऋकारन्त नपसक शब्दे टन सूपोम वीचम नू श्रन्तःप्रलवका 
प्रयोग रोता 2, यथा भकि-णी; मधुनी, जानुनी, कवृणी | 


तृतीया, चतुर्थी, तथा पथ्ठमीका विभक्तिचिह् भ्यां हे} शवरेम्तामे सक 
य्यम्‌ तथा व्यां [नव्या] रूप पाया जाता हं | प्राचीन पतरसीम श्राकर वट 
रूप पियाद्यो गयारै। जैसाकि टम द्वितीय परिच्छदम वता श्रावः 
प्रा भार चू०मे ^" के साथ दो एते सुप्‌ ्रत्ययोम *“म्‌'' बाले न्प 
भी पाये जते थे, तथा ये म्‌ चाले स्प बल्तौ-स्लाविक-वगको भापा्राम 
विसित हण ट । दस सवधम श्रवेत्ता तथा मंच्छृतफे स्प धिशेप समीप टै, 
चथा संत पिदेभ्याम्‌, श्रवेत्ता नरव्य [ 11 | [सि० नरभ्यां 
नृभ्यो, ], चचच्यम्‌ { 1५५२४, 07 | [ सं० तर॒वद्धयाम्‌ ] } चचेत्ताम 
निन्य श्ट [ पायः श्रकागन्त शटा के टन स्पोम त्वरको दीष 
करनेके स्थामपर ध्वनियुग्म {01})0110118] का प्रयोर पावा जाना रै, 
टव कि सन्क्रृतम मृल शच्टका श्रत्तिम स्र दीपो जातादट मच्छन 
हस्ताभ्याम, -्रवेन्ना ज्नस्तण्व्य [८२८१८] \ 4 | प्राचीन पारसी दम्तदविय 
[०२.111 9 || 


मखनन पष तथा समा द्रित्वनका विभक्ति किर भ्रात [लयो] टा 

पार माण गर चिभक्ति विटा सम्विलित न्प माना जानाटै} मण्न 

सनी श्रड, वलयाश्च तवा माग्तसर्ना ग्रास ग्रवेन्ना श्रन्‌, जा 

म्नः नममी ता पष्ठी दिभनिनि प्राचीन मन्दन ययोःक न्ण्म्‌ 

पना गये] व्रत. एनी उमतिप्रार मार यूर ~ च्राय्‌ ], 
१२ 


५७० सस्करतका भापाशास्तीय श्रध्ययन 


प्रायस्‌ से मानी जाती रहै } यह विभक्तिचिह्न ग्रीककी विभाषाग्यौमें 
प्रादश्चादस्‌ [01015 | के रूपमे विकसित हवा दै | 
जसा कि हम श्ष्टम परिच्छदम टेम भस्तीय श्रार्यं भापाग्मोमे प्रात- 


कालमे श्राकेर द्विवचन सवथा लुम हौ गया है) वहो दिवचनका स्थान 
वूटुवचनमे ले लिया रै ] लौकिक सस्छरतर्े द्विवचन श्रवश्य पाया जाता है} 
बहुवचन सूप 
लोकिक सस्छृतके प्रथमा वटवचनर्मे श्.' [ श्रसं ] विभक्तिनिहका 
प्रयोग छ्ेता है वैदिक सच्छृतर्मे श्रकारान्त शदो प्रथमा वहुवचनरमे “भस 
विमक्तिचिह भी पाया जाता रै, यथा देवासः [देव + भस] स | सस्कृतके 
इस ्रसूको प्राण माण्यू० भ्रास्‌ से विकसित मानाजा सकतारै। 
गरीकके प्रथमा वहुवचनमे इ तथा पस्‌ दो तर्के विभक्तिविह वाले सूप 
पाये जते हँ । जाँ तक सस्करतके श्रसस्‌ वाले रूपका प्रश्न दै, उसका स्वध 
दस पे ठे जोडा जा सकता टै । सोस्युर तथा त्रगमानके मतानुसार सस्छरतके 
ये दोन चि प्रा भा० यु° #शासू-एेस के विकसित रूप दै ।* वेदिक 
ससरत अस्‌ तथा श्रसस्‌ वाले दोनो रूप एक साथ पाये जते दँ यथा; 
ते मज्येष्टा जकनिष्टास. [ऋ वै ५ ५६.६| 
ज्येष्ठासो अकनिष्ास एते [क ५.६०.५| 
हपमाणासो पिता मसत्व. [ऋ १००६४.१| 
हर्षमाणा हपितासो मरत्वनू [अथ वे ४३१.१] 
टलन्त शब्दस्य केवल श्रस्‌ विभक्तिचिह टी पाया जाता है, जो उसी 
प्रा मा० यु चिष्टुका रूप है, वथा श्राप. धीमन्त. । यह शरस श्रकारान्त 


१ 2667286 4 1111015लौ€ जपा, +०) वा 
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तथा श्राकारान्त शाटक श्रतिरिक्त ग्न्य श्रटन्तोमे मी पावा जातां, वथा 
गिरयः, मानवः, नाचः, नावः | प्रथमा व्रहूुक्चनकी टष्टिम नपुमकलिगक 
रपा विरो भापायिनानिक मत्य है 1 लौकिक सक्छृतम टनम द विभक्ति 
चिद पाया जाता दै, जिम पूर्वं णक श्रनुनासिक [{न| श्न्तःप्रलययरका 
समावेश पाना &ै। उस प्रकार ग्रदन्ताम, --^...भानिः, ..५द्नि'" 
८,,.उनि* ५...कणि'' * शन्त वाले ख्य परे जतिद्टे। टन स्मोकरटम 
प्रथम कोधिके नपसक प्रवमा बहुवचन सप मानते ६ । द्वितीय काच्मिवे 
शब्ट श्राति ञ। टलन्त ६ । टनके प्रथमा-द्वितीया वहवचन द्रा विमर्तिचिद्द 
भोदरीद्‌ त्तथा उमम भी ग्रनुनासिक तस्व पाया जाता ट्‌--आनि, भति, 
जन्ति } जिन नपुमर्‌ ट्लन्त शब्दाम पदान्त व्यञ्जनकरे पृ कोड्‌ श्रनुनासिक 
तच रेता ¢ वरं प्रथमा-दितीयाः वहव्चनके स्पौमर पदान्त व्यञ्ननके पूवं 
्रनुनासिक तत्का समावेश कर दिवा जाता रै, --“सांसि [यथा पयस्‌ , 
पयांसि], पि [हविप्‌ , हवीपि], ऊंपि [धनृपि], यट तीचगी कोटि ह । 
बोधी योरि खक्‌, युज जमे चलन्त शद्ध श्राति है, जिनके सद्धि, युजि 
समे रूप वनते ट । ये पटले वरवीय को्मि ह रटे हमे 

वेदिक सक्छतफे नपु सक लिगके प्रथमा तथा द्वितीया वहुवचन मर्वथा 
भिन्न र्पम्‌ मिलते ट । प्रथम कोटिके च्पोमे निके प्रयागके साथ साय 
देवल भा, ६, उ प्रन्तयले स्पभी मिलते द्‌, जिनमेनि पिभत्तिचिद 
न्ध सयां जाता, मथा नामानि गुदा [६.४१.५] अप्रती ब्रत्तानि 
[१.१६५.७], उद वरांसि [१०.८९.२] ! हितीय कोच्कि शब्येमे वेय 
घ्रात्तथा धानि टोनें द्रन्तवाले रप पाये जति, सथा नामा, नामानि। 
यदिष नन्तम्‌ तृतीय नवकः र्पतो पाये जाते र, पर चतुथ भविकं नट | 
रतः वित सेस्टनफे न्पोसे चे नेष्यामि विभक्त विजा मत्ता है :-- 
[६ लनं णच्देकिं न्व्पोमे इ विभक्तिचिदहसा प्रवोन धेना > अम, 
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५. यथना, छ्ानानि, चरण, मधूनि, नतु णि । 
२. यथा नामानि, ्रन्यति, जगन्ति । 
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चत्वारि, [२] श्नदन्त शब्दम प्रायः अतिम स्वर ष्वनिको दीर्घं कर दिया 
जाता दै, चिन्तु कमी कमी द, उ हस्व रूप भी पाये जाते है, यया भूरि वृतानि 
[भूरीरि धृतानि? के स्थानपर] । इनके श्रतिरिक्त नि [न्‌-+- इ] वाले रूप 
मी पाये जति है, जो खमव है, हलन्त शब्दोके सादश्यपर भने रहौगे, क्योकि 
श्नन्य मापा्रोरभ इनका कों चिह नष्टौ मिलता । यह इः श्रवेस्तये पाया 
जाता है, स० नामानि, रवे नाग्धभनि [7187621 | यरोपीय श्रार्य 
भापाच्रा्मे यह इ नहीं मिलता, इसके स्थानपर श्र मिलता है, यथा मकः 
मानामत [07101088,], ङ नोमिन [10118] र्गौ यिक, नस्न 
[08०8.] | यह्‌ तथ्य इस बातका सकेत करता है कि प्रा° मा०यु०्मे 
नपुसकं लिंग शब्दो प्रथमा-द्वितीया बहुवचनका चिह्‌ “श्वा”. [अ] 
[*8. रदा शेगा ! सस्रते इस विभक्तिचिहमे जो न्‌ [+ द्‌] पाया 
जाता दै, वद खभवतः उन शरवद सू्पोके श्राधारपर जोड़ा जाने लगा होगा, 
जिनमे मूल सूपर्मे अनुनासिक ध्वनि शछन्तर्मे थी, यथा नाम [न्‌ [- 
नामानि : ` फल-फलानि । इस प्रकार नामानि कै सादृश्यपर फलानि रूप 
ने दमि } धीरे धीरे यन्‌, इमे जुडकरनि के रूपमे एक विमक्तिचिह्ठ 
दी वन गया। श्रारभमे मा, ई, ऊ रूप इसी श्वाः [8] के कार्ण पाये 
जाते दै, धीरेधीरे दनर्भे भी "नि' जोड़ा जने लगा | 

सस्कृत ग्रदन्त पुल्लिग शर्व्दोके द्वितीया क्हूवचनके रूपौ “आन्‌” 
विमरक्तिचिह् पाया जात। है । दृलन्तोर्मे यद्‌ वियक्तििह्न मदी पाया जाता, 
वदा द्वितीया चहूव्चनका विभक्तचिह “असु” ६, जो प्रथमा वहुवचनर्भे 
भी पाया जाता है । घ्रीलिग श्व्यके स्पोमि मी य॒द्‌ विभक्तिचिहु “रस” 
[स्‌] के रूपमे ही पाया जाता रै। इस प्रकार सस्छृतमे “आन्‌” विभक्ति 
विह केवल ग्रदन्त पु्लिग श्ब्दौकी दी विक्ेपता द } चिन्तु भाप्राशाद्लीय 
टषिसे यदं चिह प्रा मा० यू० मे ल्रीलिग शब्टोके सर्पो मी प्रयुक्त होता 
रहा द्योगा । ट्स विमक्तिचिदहका विकास म्रा भा० गू ऋ्ग्स्‌ या भन्घ 
[भ प६) +06} ठे माना जा मक्ता है । ग्रीकमे जाकर द्वितीया बूहक्चनका 
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यह विभक्तिचिद् अस्‌ के रूपम्‌ विकसित दो गया; यथा ओक पत्‌ 
[1191-५] [ त° पितन्‌ ] | 

सक्करेतमे श्रटन्त स्वीलिंग शब्टोके दितीया ह््यचनम एक विशेषता 
पाठ जती रै, जो संचछरृतम यादमे उन्पन्न हू, चिन्तु टके वीज हम 
प्रा भाग्यृन्मेदी पासक्तेह। स्क्कतकरे इन लीर्लिग शर्व्टोमि टम 
देते है कि द्वितीया यट्वचनम न्‌ श्रन्तवाले ल्प नहीं पावे जने) वलं 

ठः, ऊः) क्रः [वथा रमाः, सीः, उरूः, मात] ग्रन्तवाले चप पाय 
जते द्‌} श्रन्य मारोपीय भापा्रके श्राधारपर वटक्दाजासक्ताट्‌ कि 
प्रा० मा० यू० ईन्‌, अच्‌, छन्‌ करा प्रयोग न्वीलिग शच्छख्पाम र्ट 
देगा। प्रा भा° नू० ग्रा. भभो-कारान्न शब्दाम जिनसे सक्छरतम 
समशः पुल्लिग श्रक्मरान्ते तथा सअरीलिग श्राफारन्त रच्छ विक्रास टवा 
२, द्वितीया ब्रह्वचनके रू्पौमि परस्पर मेद था । पल्लिग शब्दोकरे त्पेम 
भन्सू विभ क्तचिद्क प्रयोय र्ट लेगा, ज कि द्ीलिग ग्राकागन्त शब्दके 
द्वितीया ग्रहुवचनके स््पोमे श्तुनासिकः तत्यत् श्रमाव रद सेमा, तथा कोरा 
भस्‌" विमक्तिव्ि् ही प्रञक्त रोता दोगा | वनौ विभक्ति भीमे जाम्‌ 
तप गंयिरमे प्रोष के रूपम विसित दुश्रा टे । च्ल्वि दकागन्त्‌) उकारान्त, 
परनरारन्त शब्टफरि स्पोम एना विभक्तिचिह्‌ प्रयुक्तं नटीं येताथा,) तथा 
उनम्‌ चू वाले स्प दी प्रचलित ये| वादम्‌ सक्छरनमे श्राफर श्राारान्त नर्पो 
यै; नादस्य पर उन न्वीलिग शब्येमिमीन्‌ वाले ल्पल्यादिये गये | 

तृतोया बहवचनत्ं विनक्तिचिल् भिम्‌] श्रकगन्त शब्दमि वट 
गिभनिविद् षेः भौ पाया जाता} यह विशेषता श्रवेत्ताम भी पाट्‌ जानी 
८ यें वृतीवा वहवचनमे "विन्‌" [ <] तवा ध्यदर््‌' [41] दोनो 
नन्िविद्र पानि जति यथा मंर मर्यः, मव्यभिः, श्रवेस्ता मन्यन 
7901 +<" || प्राचीन फारसी मतियद्रणि [11111 पसु | 
पमनम नीग्ये पमनिम्‌ के समानान्‌ फिन्प मिलता यदी आन्य 


ति हि । चमा १४ १ [1 
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ग्राकर यह त्रेतीया विभक्ति लुप्त हो ग्द है। दोमरमे नउफिः [पपु] 
रूप पाया जाताहै, जौ सस्रते नौमिःरै। भिसु के सवधम एक 
वात यह वता दी जायकि श्रकारान्त शब्दम इसका स्प एमिस 
दिवेभि.] पाया जता हे । यह ए वस्तुतः सर्वनामेर्मे प्रथमा बहुवचनमे 
पाया जाता है [स्वंः, सवे] । यह ए वहुव्चन-माचक। बोधक समभा जाकर 
एमि , एय" के रूपमे तृतीया, चतुर्थी -पञ्चमीके वहुवचनके रूपौ जोड़ा 
जाने लगा । इसी प्रकार द्विवचन स्पकि भ्यामर्म भी जा जोड़कर आभ्याम्‌ 
विभक्तिचिह वना दिया गया, जटां भा दिवः, देना] दीक उसी तरद 
द्विवचनका वोधक माना गया, जैसे ए वहुवचन का} किन्तु ये वैकल्पिक 
प्रयोग केवल श्रकारान्त शब्द रूपामि टी वैदिक सस्कृत्मे पाये जाते द । श्रन्य 
शर्व्टोरमे केवल भ्याम्‌, भिस्‌ , स्यस., [दिष्म्यां, विष्णुभिः, विष्ुभ्य | 
काद प्रयोग ष्टोतादै) ञेसाकि हम वता आये दै, वेदे श्रकारान्त शन्दोरमे 

देवै तथा देषेभि" जैसे दोर्नो शूप पाये जते दै । ऋ्वेदमे दोनी सूपोका 

समान प्रयोग पाया जाता टै, विन्त अ्रथ्ववेदये चआ्कर एमि" वाले रूप कम 

दो गे दै । तैत्तरीय षदिता [यजुवद] के गद्यभागमे "एमिः? के रूपौका सवया 

श्रमाव ह । लौकिक सस्छृतमे श्राकर ये रूप सर्वथा लुक्त ले गये । वेदसे 

इन वैकल्पिक रूपके ये उदादस्ण दिये जा सक्ते दै :-- 


यातं अश्वेभिरग्बविना [० ६.५ ७|| 
श्मादिव्ये यातमश्विना [ऋ० ६.३२५.१२३] 
शरह्गिरोभिरा गहि यशियिभि [० १० १४.५| 
श्र्धिरोभियंस््यिरा गष्टीह [भ० वै” २६.१.५६] 
चतुर्थी-प्मीका वहुवचन विभक्तिचिह्ध भ्यस_ है, जौ श्रकारान्त 
शव्दोके पूर्वं एभ्य पाया जाता दै, इसे म ऊपर स्ट कर चुके दँ । ग्रोकमे 
यट खप नदी मिलता, क्योकि वदा पश्चमी विभक्ति नष पार्‌ जाती, चतुर्थी 
बहूयचनके चिद वँ “भह, "एषः दो तरट्‌ के टै । लैतिनमे इसका रूप बुस 
मिलता दै, यथा पतरि्ुल. [7011-8] [स० पिक्भ्य } | वाल्तो-न्ला 


सस्रत पट-त्वना १७५ 


विकर्म भू" के (स्मानपर मू--[ स. ] स्प पाया जाता £ । इसका प्रा 
भा यू° रूप माम. मानाजा नक्ता ह | उत्त मंत्रधम यद्‌ कट्‌ टिया जाय 
कि तृतीया, चतुर्थी तया प्रमी द्विवचन तथा वहूवचनके सुप्‌ चिष्टा 
वात्तविक विभक्यश भिर] चटी भि, स्याम्‌ [भिन-श्राम्‌ | च्यः 
[ सि+भन्त ] के स्पमे पाया जतादै। 

पी वहवचनका विभक्तिचिह्‌ श्राम्‌ २, जो प्रा° भा० यू० ओम्‌ से 


विसित दवा है ! श्रवेस्तामे यह श्रम्‌ , ग्रीकमे श्रोनू [07], तथा लंतिनमे 
उस्‌ [प))] के सपमे पाया जाना र| मंस्करनफे श्रदन्त शब्दोमे यह जाम्‌ 
ग्रनुनासिक ग्रन्तःप्रत्ययमे युक्त टोकर नामके स्यम मिलता! टन 
णाष्टेके प्रणी ्हूवचन स्पोम मूल शब्वी श्रतिम त्वर व्वनि दीघो 
जाती --देवानाप्‌, हरयणाम्‌, भान्‌नाम्‌ , पितणाम्‌ । ग्रवत्ताम मा श्रदन्त 
गन्धकं र्याम वट्‌ नम्‌" पाया जाना र, जमकि त्लन्तं शच्धकरे स्प 
कुल श्रम्‌ ता पाया जाता र! 


स॒० गिरीणाम्‌ शरवे गटरिनिम्‌ [८२11108] 


अपाम्‌ प्रपम्‌ [धता | 
ग्रहुतान्‌ चू अर जन्नतम्‌ [४५1०३ )) | 


मततमीवा वहवचन विभक्तिचिद्र सु र६। यद्‌ विभर्ति ग्रचेला तथा 
प्राचीन पान्सीम सु, शत्तादहु के न्पम पात्रा जतारे | थीक्म वट 
विनक्तिच्ति क्ति [<] पावा जता पै; जो प्राः चतुर्धा चटुवचन 
[111९५ कपप] कै प्रथमे प्रयुक्त सेना द| वस्लुततः ह मममोकादी 
स्प, ये चतु पिप्रु मिल गवा । प्राचीन चर्य स्लोविर [नन व्मकी 
एर भात] म वर विमन्िचहण्युद रयम मिलता | उन तलनासम 
तर ययनमन्छप त पि त्नमी उदुवचनता प्रा मार वृर चिर्स्‌धा। 
पमभवन्‌ म जटम अत्म ठ {ि+-र= नि], तथासने कारी मागद्रोपि 
ख मू+उन्यु] जोटुटिवा गया । ध्नन्न नानक फन विदान 


किशोर {न टः ० क, {प्न नकि १11 दरत्‌ द्र] 
= द्र रट) उ स्तुतं क्ामप्यं द्वाद्वा व्रनताल श्स्यय्‌ भे, 


१७६ सस्छृतक्ा भापाशाखीय सभ्ययन 


जिनका प्रयोग सप्तम्यन्त सूपौके साथ हवा करता था 1 धीरे धीरे ये सप्तम्यन्तके 
सरग बनकर एक ग्रोर सि तथा दूसरी श्रोर सु के रूप विकसित हो गये । 
पस्छरतमे यह “सु' इ, उ, ए, कर्य वनि तथा रसे परे हयेनेपर षु के रूपमे 
पाया जाता है! श्र तथा श्राके परे होनेपर यहसु दी रहतारै, यथा देवेषु, 
हरिपु, भानुपु, पिचृषु, पय सु, रमासु, | 
सम्बोधन व° व° क रूप घस्कृतम ठीक वही है जो प्रथमा वण वर्म 
पये जति दे | 
विशेषण 
सर्छृतमे विशेपणके रूप सना श्दौकी तरह दी चलते द । विशेषस्‌ 
शब्द्‌ सदा ग्रपने विशेष्यके लिंग एव वचनका वहन करता देखा जाता दै, 
यथा, कृष्ण" सपे", कृष्णा सर्पिणी, रक्तो घट, रक्त. पट , नील नभ, 
नील वस्त्र ्रादि भ] तलनाग्रोधक सूपो सस्कृतरमे इनके साय तरप्‌ ) 
तमप्‌ , ईयस्‌ , इष प्रत्यय जोड़े जाते हँ । सस्रत शब्द-रचनाका सकैत 
करते समय हम इन दोनो तरहक प्रस्ययौका सकेत कर श्राये ई ¦ यद उनका 
सोटादर्ण विवेचन किया जा रहा है | 
१ [श्र] तरतम [तरप्‌-तमप ये दोनो ठलनायोधक तद्धित प्रत्यय 
द) इनमे प्रथम (तरप्‌' प्रत्यय ठो वस्तु्गरोकी तलना कर किसी एकी 
उत्कता द्योतित क्ता दे) ग्रीकमे इसका-वेरो-रूप मिलता है, जो 
पिस्तातेसस्‌ [01506108]; अ्रलेयेसतरोस्‌ [216{1)68{6708 | म पाया 
अ, ५. ष्‌ ^. 0 
जाता है } लेतिनमे इसका-तर- रूप मिलता है जो नास्तर [11088 |], 
परते [0९९४६] में पाया जाता है } यल्ये--तरप्‌ प्रत्यय सावेनामिक ख्य 
“कतर ` म मिलता है । थुम्बने स० श्रन्तर ले° इन्तेर [इन्तेरिश्रोर], श्र 
इटर, इन्टीरियर [11 17610) | भीक नतर [€11{€1. |, स० हतर, 
# ९ 261. €.€} 1117 015611€ (को फ +१ 
\०] [रा ए 72-73 ६ 20 [€] 


संस्छत पदरचना ९७७ 


ठे इतरम्‌ [ध्टापाण]) तथा सन्छरृत क्रिवाविशेपर्‌ 'नितराम्‌' तक्रका सवध 
द्यी त्यप्‌} से जादा टै" । उनके उदाटर् निम्न ट ~ 

दूरतर, प्रियतर, विलोलतर, चितर, धनितर, [धनिन्‌-] धमेुःर 
[धम्‌], धरत्यक्तर [प्रत्यञ्च्‌-]; सुमनस्तर [ सुमनम्‌- | उटचि्टर 
[उदचिप्‌-]}, सत्तर [सन्त्‌-] भगवत्तर [भगवन्त्‌-], विद्त्तर [विद्वस्‌ || 





१ [द्रा] तस [तम] की उवयत्ति प्रा° भा० यु° *तमामे मानी 
जास्ती । जैसाफिलहम पटले मेत क्र श्राय ह तरप्‌, त्सप्‌ [तर, 
तम] मे चलतः ठे प्रच्योका मेल हे --त्त+र=तर, त+म> तम। 
त प्रत्ययसा सम्बन्ध सक्त त [क्त] प्रा< भार यूर भतो [स्‌ | से जोडा 
जता्। रतयाम मी टो स्वतन्चर प्रत्ययके स्यम पाये जति ह जिनका 
विकाम मच्छर त्तथा गूरोपीय क्टेसिकल भापाप्रा दोनेामर रेखां जाता हं । 
स° श्रधर [नीचा], लै° दृन्फेरि [11111]. गो० उन्द्र [11141] रग 
सन्डर [110९1 ])न ° प्रधम, = ° इन्फिमुम्‌ [17111110 |; सं ° श्रपर्‌, गो धिक 
प्रपर [181] सं° श्रपम~, म ° चवर, जवम, मौय हपरष्‌ [11]; 0< | 
~ <€ 
द° सुपरि [<]; 1) | ग्रगर सुपर [<ण])९) | लर सुम्मुस्‌ [5111210६] 
[मि< अर तपा] गार उपसे [1०]; सर परम, मध्यम, 
खरम; मेये ठेोरनौ प्रत्यव पारे जते ट । तम-[तमप्‌] प्रव्ववटैन मे 
'तिसुस्‌' तना गोधिक्म शुम पाया जाना र } स० प्रन्तम, लै° दन्तिमुस्‌ 
[पाप], उन्तिमुम्‌ [पाप] [मि° श्मवरेली, श्रद्टिमेरम [111- 
11151} सात) प्तम्‌ [.10101] [्रन्तिमि] उप्तम [1पा))] 
[अन्तिम] 


| गि पि 





। न्‌ < गक 
५, {1 9 {1.0 च९८५ < पनरा, | 98५, ।१।५।1 | 
९ ^+ ¬ ¬ 


> {पा ` न्दएप८् तप4 5 पामरा € 3५६ [८०६१०१५] 


१७८ संस्कृतका भाषारएखीय श्रध्ययनं 


तम-फे उदाहरण निम्न ह :-- 

दूरतम, प्रियतम, विलोलतम, चितम, धनितम, [धनिन्‌-] धमं 
सुतम [धर्मवुध्‌-]) प्रत्यक्तम [प्रत्यञ्च्‌ }, सुमनस्तस, [सुमनस -] उदर्चिष्टम 
[ उदचिष्ट } सत्तम [सन्त्‌-], भगवत्तम [मगवन्त्‌-], विदत्तस [विदटःस्‌-]। 

चर-~, तम-से यने कतिपय सन्ञा शब्द्‌ तथा क्रियाविशेषण भी रेखे 
जाते द :--मजतम, उत्तर, उत्तम [सा शब्द], श्रतितराम्‌, प्रतराम्‌, 
प्रतमाम्‌, उच्चैस्तराम्‌, सुतराम्‌ , सुतमामर्‌ , पचतितराम्‌ , पचतितमाम्‌ 
[क्रियाविकेपण]। ये क्रियाविशेषण प्रायः उपसर्गा, श्रव्यर्यो तथा क्रिया 
रूपेति वने है । 

२ [श्रि] ईयस्‌ तथा इष्ठ प्रवयर्योका सकेत भी सस्छृत शब्दस्य॒नाके 
सवधम किया जा चुका है । ईयस्‌ का विकास प्रा भा० यू° यस्‌, 
श्योससे माना जाता है। इसके समानान्तर रूप ग्रीक तथा लैतिनर्म 
मी षै । ठेतिन्भे इसके दश्यार, इउस्‌ रूप मिलते ह ॥ सनिजार [सन्यार| 

< 

[3611101] [सगरेजी सीनियर [ 5611101 | सचलिश्नार [मल्यार)] 
[1161101 | मेलिरस्‌ [ मल्युस्‌ ] [1161105] [नपु सक रूप] । ग्रीकम 

< ह लि 
इसके दैश्रासू , यास्‌ रूप मिलते ै, हेदीश्रो [16010] हैदीश्राउस्‌ [५५- 
०] ८ श््दी [य्‌ ] मे [सु-म-पेष्‌ [ऋल्छा [1] ० [६]. ९ 
[ घण स्वादीयस्‌ ], चादीभो [12610] [ ख° श्रदीयस्‌ | | इसके उदा 
द्रण निम्न द - 

अल्पीयस्‌ , वरीयस्‌ [उर-] केपीयस्‌ [चिप्र] गरीयस. [गुख-| 
2 दीयस्‌ [टट], ाघीयस्‌ [दीर्घ], पटीयस्‌ [पट्‌ पापीयस्‌ [पाप- 


प्सीयस्‌ [प्थु-} प्रेयस्‌ [प्रिय] वलीयस्‌ू [वलिन्‌-| महीयस्‌ [मदान्त्‌- 
म्रदीयस्‌ (गृटु-], यचीयस्‌ [युवन्‌-] स्थेयस्‌ [स्थिर-| । 


[= च "व 


संस्छतं पद्-रचना ९७६ 


२, {श्रा} -इष्ट न म्रीक र्प-दत्ता {-1५/0] मिलता द ्रतिस्तोम्‌ 
[11502 श्रालिगित्नाम्‌ [0111९105] } 

टसके उदाटन्स्‌ निम्नं : 

अरिष्ट, वरिष्ट [उन], तेपि [निप्र-] गरिष्ट [युर्-| दरि 
[ट्ट] द्राविष्ट [दीर्घ-], पटिष्ट [पट] पापिष्ट [पाप-, प्रथिष्ट प्रयु, 
र्ट भरिय-}, वलि्ट॒[यलिन-)}, मिष्ट {मठन्त्‌-] त्रदिष्ट .मट्‌- 
वसिष्ट [वुपन्त्‌-, यविष्ट युवन्‌}, स्थेष्ठ [्थिर-. | 

नके रतिरिति ऊन श्रपवाद स्प भी पाये जानि र, जिन्दे धुम्बनै 
(८रम्गरूलर्‌ चा दपेकिततिवि' मानादं। 

[अतिक], नेदीयम्‌ , नेदिष्ट | 

[स्प], कमीयस्‌ , कनिष्ट | 

प्रणस्य, भ्यस्‌ , शरेष्ठ, ज्यायत्‌ , स्येष्ट 

चहु, भूयस्‌ , ने यिष्ट, 

वद्ध, वर्षीयस्‌ , पिष्ट, 

दशनम कतिपय स्पपसे नी देने जतिष्ट) ल्सिमि एक साथ ये-रो 
तलनायोधकं प्न्यय पाये जति ६, वथा, 

पापीयस्‌-नर [पापीयन्तर| पापिष्टतर, पापिष्टतम, श्रेष्ट, श्रे्टतर, 
शरेएतम | 


१ य्‌ क 
सवनाम शब्द सूप 


सवनाम शब्दो दारो नदो बरनी जेव्विन विभ र नव्ने ष 
[४] सेवद्तिवि न्दनानं [ श्रन्मत्‌› युप्मन } [२] विभप्सोभन म्ना, 
[खे + न्द, ठटं, प्लत श्रादि]} एने जयन्ति शवनामेि लिग मेद 
नर्य पना जान, ल्त विरोपरणमुन शब्दम सीने लिंग प्र जतेर। 
नमी स्नामेमि नजन पिभिः नद लेनी 1 


[मरी कि # क णी णि 


१, [पप प इ ^" 269 


१८० सस्कृतका भापाशाद्ीय शवध्ययन 


सस्छरतके हम्‌ तथा सवम्‌ जो वैयक्तिक सर्वनाम शब्दौफे प्रथमा 
विमक्तिके एकवचन स्प दै, श्रवेसार्मे श्रज्ञमम्‌ [धग] तथा तुवम्‌ 


[पर्प] कै स्पे पाये जति दै । ग्रीक इनके खूप एगो [6९०] तथा 
शु" [भा० रूप तु] [87 >{प]ु पाये जते दै । इस त॒लनापे स्पष्ट है कि 
नमे प्रयुक्त “श्रम्‌” वस्तुतः सवैनार्मोका विमक्तिचिह है, जो मारत-ईरानी 
वमे पाया जाता रै । सरछृतमें सत्वम्‌! क स्थानपर केवल तु मी पायां जाता 
है| वेदिक सस्कृतं यद प्रयोग मिलता है भात्‌ गिर त॒ द्रव 
[९६.१३.१४] ! द्वितीया एकवचनके स्पोम मा, त्वा तथा मा, त्वा जेते 
वेकल्पिक रूप पाये जते ह ¦ श्रवेस्वारमे भी ये वैकल्पिकरूप पाये जाते है :-- 


मम्‌, मा [ा) 708] , य्वम्‌, ध्वा [6प््ा, 6४8] ] तृतीया 
विभक्तिके एकवचने इनके रूप मयो एव स्वया [हवया] होते द । चवर्थीमे 
इनमे भ्य [श्रवे० व्य] विभक्तिचिहका प्रयोग होता है, जो सस्कृत कम्य र्मे 
पाया जाता है, श्रस्मत्‌" शब्दम यह श" हो जाता है । ऋग्वेदमे कदी -कदीं 
तुम्य, मह्य के स्यानपर तद्य, मह्य रूप भी पाये जते दै । श्रवेस्तामें दोनमि 
"व्य' पायां जाता दै, यथा तदव्य [1810४], महव्य [11810 | 
किन्तु लैतिनरमे मव्‌ के साथ हः तथां त्वत्‌ के साथ व विभक्तिचिह मिलता 
हे, भिहि [70111] [स० मद्य ], तिवि [1] [सं० तभ्य] । इससे ्रनु- 
मान देताहै कि प्रा० भा० यूण्मे हौ उत्तम पुरुप एकव्वन शब्द्की 
्वतुर्थी विभक्ति शह' रदी देगी, तथा मध्यम पुरुपकी “भः । पञचमीर्म इनमे 


मत्‌ पाया जाता | प्ा० भान यन्म इसका सूप देत [४] था, जो 
स॒र्कृतमे श्नात्‌ दत्ता चाहिए था। ग्रतः सस्कृतके मत्‌, त्वत्‌ रूर्पौकों 
कमात्‌ , त्वात्‌ जेमे कल्पित रूर्पोति विकसित समभना चारिएः } तव, मम 
जपे प्री एक्वचनके रूम मारत-ईगनी वर्गकौ दी विशेपता है। मीके 
इनके स्मो भे स. विभक्तिचिहका प्रयोग रीता दै, यदी चिह लेतिनमे उस _ 


ट द ५. 
के रूपमे प्रयुक्त रोता ३, या ग्रीक तेश्रास. [1608] एमास. [७7105], 
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सैतिन तृस [४५९] । सच्छृतके चतुथी पष्ठीके मे, ते जसे वेकद्पिक रूप श्मन्य 
भा० चू० भापा्रोम मौ पाये जातेदे। वे वैकल्िक सूप (ओक तथा 
लिथुग्रानियनमे भो उपलब्ध दते टै--्रीक मेद्‌ [17101] ताद्‌ {01 | 
तथा लिथुग्रानियन मि [11] ति [11] । संलछृत्तम सतमीए्०व्रस म 
धमयि' रूप पाया जाता है, चिन्तु गुष्पत्‌ [ त्वत्‌ ] शबव्टकां (त्वयि' वालारूप 
प्राचीन न दोफर चादमे मयि के सादृश्यपर विकसित हवा दै । इसका प्रयोग 
सव प्रथम श्रथर्वनेदम निलता दै ऋग्वेदे इसका प्राचीन रूप चे मिलता टै 

मरना्रोके सूपाफी भोति यतो भी द्विवचनके रूप मीमित दी पाये जाते 
ट । मर्ते दनके प्रभमा-दवितीया द्विवचन्प आवाम्‌ तथा युवाम्‌ पाये 
जाते टं } वस्तुनः ये ल्प केवल द्वितीया विभक्तिके ही ये ! प्रथमा विमिमे 
दनके रूप भव तथा युवं पारे जाते ये, जो प्राचीन वैदिक मन्नोत उपल्थ 
टेते टै; किन्तु याद के वेदिक साटियमे श्रावां तथा यवां दोना षह विभक्तियोपे 
प्रयुक्तं रेने लगे ह । ठीक इसी प्रकार व्रतीवा, चतुर्थी, पञ्नीके प्राचीन 
स्प ्रावभ्यां नथा युवभ्यां हे, चिन्तु ये भी सादस्यफे श्राधारपर्‌ व्रादमे 
भवान्यां तथा युचाभ्यां हो गवे ट । इन शष्के द्विवचन रूपेम मूल क्प 
श्राच-तथा युच-दी य, इसकी पुष्ट ष्ठ सत्तमीकै द्विवचन ल्प श्रावयो.. 
युवयोः ने भी रो जाती है| टन विभक्तिमौके वेकल्िकस्प नौ तथा वाम्‌ 


पाये जते ६। ये स्प द्रवेलमि मी ना [ष्र्‌] तथा वा [५] के द्ये 
मिलते । सत्कृ वां न श्रनुनासिर त्व खलछनी निजी विरोपना रै | 
खत नं! कै ममानान्तर स्पते व्रोक्मे नो [८] पाया जता, नो व्यँ 
प्रथमा (पापा ९} तथा द्वितौका (1८८187111\ ८] के द्विवचने 
प्रन प्रेता रै । 

र्न शब्दादे वटूवचन ल्पराम प्रथमा विमक्तिम चम्‌ विभकिचिद्ध पाया 
जता २, वथा वयम्‌, यूयम्‌ | द्रवन्ताम सप्यम पृन्प स्वनाम श्ट 


0 वुन्नृस्प्‌ 


~= ई क 3 ^ 
धव्ल्व ` यृ" | 3१८] पाव जनाद | च्रन्य ममी विभनिः 
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रूपो दनम स्म विभक्तिचिहका प्रयोग पाया जाता दै,--श्रस्मान्‌ , युष्मान्‌ , 
श्रसमत्‌ , युप्मव्‌ श्रादि । यदं स्स ग्रवेस्ता तथः ग्रीक भी क्रमश. ह तथा 
म्म के रूपमे पाया जाता है, श्यवे० अद्य [21112], ओीकं श्रममे [80006] | 
यह्‌ विभक्तिचिह न्य सर्वनार्मोके एकवचन सूपो मी पाया जाता है, 
तस्मे, तस्मिन्‌ । किन्तु पष्ठी वहूवचनके सू्ोर्थे इन उत्तम पुरुप तथा 
मव्यमपुरूषके सूपो स्म के साथ आक्रम्‌ भी जोड़ दया जाता ड, ्रस्माकम्‌, 
युप्माकम्‌ ¡ श्रवेस्ताके श्रदयाक्श्रम्‌ [०18४], युरमाकृश्नम्‌ [$प- 
84189 ग | शन्दोके श्राधारपर यह कहा जा सकता करि यह स्म + आक 
विभक्तिचिह भारत-दरानीं व्गकी ही विशेषता रदी हीगी | 


यदा इतना कट दिया जाय कि मा० यू० माषार््रर्मि ग्न्य पुरुप [प्रथम 
पुरुप के शब्दो को व्यक्तिवाचके या पुरुपवाचक सर्वनामो [68009 
[0005] की तरह न मानकर पद्स्वनाकी दष्टिमे निरैशात्मक सर्वनार्मो 
[तन707881ए6 0700 ता08] की तरह माना जाता है । सस््ृतमे 
मी इसीलिए तत्‌ शब्दके रूपमे तीनो लिंग पाये जति ह । वत्‌ शब्दके 
इन रूर्पोपर टम श्रागे सकेत करेगे ¦ 


स्कृ स्व का ग्रात्मने प्रयोग मिलता दह । इसका प्रयोग सर्वनामके 
रूपमे मिलता है । एेसा प्रयोग मीक, सैतिन तथा श्रवेस्तामे भी टेखा जाता 
है, ओक दोस्‌ [1108 देरस्‌ [11008], लेतिन सुस [8प४8], श्चेस्ता 
ह.व [1\\2] } इसका प्रयोग प्रायः श्त्रात्मनेः [षथ6.1५] के श्र्थमें 
पाया जाता है | सस्छृतर्मे इसीके स्वय, स्वतः श्राटि रूप मिलते है । 
ग्राघुनिक यूरोपीय मापार््रोमि उसके समानान्तर लैतिन सूस कै विकसित 
रूप से [86] फा फ्रोच भापामे वहत प्रयोग मिलता) फचकी कर 
रियर्पे पेसी टै, जिनके साय इससे का प्रयोग श्रवश्य केता) ये 
क्रिये “रिप्लेक्सिव [1116;.156 ₹७118] कटलाती है } यह प्रयोग 
मायः सस्कृतकर श्रात्ननेपठी सा दै} यथा, भ्रौ से मीता ताग्ल [0 80 
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1111 8 11010} [प्रत्येक [व्यक्ति] सय टेवुलपर वट गवाः च्रधांच्‌ स्वर 
ठेुलपर चट गये }] म वह से मच्छरत्तके स्व का समानान्तर टी है । 

गक्करतकरे मध्यम पस्य स्वके लिए श्मादस्णीय श्रधमे भवान्‌ का 
प्रयोग पाया जत। दै, ओ प्रथम पुन्पत्रियाके साथ प्रयुक्त हौता रै, भवान्‌ 
गच्दुत्ति | यट भवान वाक्रैरनागेलके मतानुनार सस्छेत शव्ट भगत्रा्‌ का 
टी वकल्पिक संन्नित स्परटै। ठ्स वेरकरह्पकं च्यके किए उसने फ़ च 
भापरानि एक णया री उदाहस्प व्यिादं। ठीक इसी त्रादरणीय श्रथम 
छत भाप्रमे मोसमो [10)5धदु्रलपाः] तथा मोश्योः [मस्य] 
ताला] दोनी प्रकारके स्प पाये जति ह, जर्यो दवितीव स्य प्रथमका 
दी मचित्त वक्रल्िक रपर! टमी प्रकार संदना अवरान्‌ , भगवान्‌ 
चा टी तितत ववह्िकं न्पटे।' 

निर्देशक त ग विगेपणमून सवनाम [वल०ारसप्र\+९ [6 
तपरा) ताते ना्रत्‌त्ु म स, सा, तत्त्‌ का संव्रध ग्रीक्के ठा [110] 
ए 114] [त्रा० २० हा-] }: | तथाता [0} मे जोडा जा सकनादहै, जो 
क्रमशः पृल्लिग, न्रलिय तथा नपनठ लि शब्धके मूल स्पके साय 
गौर्मे येक वैत ए प्रुत रोने द चैवे च्रंगरेजीमे ए, एन दि [ 0, ४1, 
{18} } ओपन बे श््राव्किलः कटलाते ८ दन्न विकास प्राचीन माग्त- 
नृगेपीव सो-सा [३0,--)}, तोता [10.18} से माना ग्या टै | इनके श्रति 
रकि कुद्धु प्रश्नवाचक सवनाम भी सस्रनम प्रयुक्त हेते! पन्करतके कः, 
ऋ, कि) चित्‌ कान्ध रोर प 1५ तिस , ति [तिद] (६1... {प्‌}; 
दानिन परेदु [५।५-५]) चिद्‌ [पत], चति [तपण], प्वाम्‌ [(1. | 
वररग्णि वजि [लन] च्ल्ण स्वि [५], तथा श्मगेजी दह [५)) 0] 


नस्ता ककेनाषु। इन सयका विक्न प्रा मा नृ^ श्वाम्‌ 


0 त /, ए ए ११ ॥ 299 009 अक ह । 


$ " ४४ लुर८पतर८१ ६ -पापपफ्रताह्ताट छाप 1 1, 457 € 
५.१८) 


१८४ सस्ता भापाशस्त्रीय अध्ययन 


[*“0७] से हुश्रा रै । षवधवाचक सर्वनाम य. या, यत्त का सवध प्रा° 
मा० यू° यो [०], [5४] से जोड़ा जाता दै } इन शव्दकि विभक्ति चिह 
प्रायः सजञाग्रेकि ही विभक्ति चिर्होसि विकसित हुए दहै । 


संख्यावाचक शब्द 


प्रा मा०्यू० मै गणनाका द्ग ध्दसः से दोना था। उसमे एकसे 
लेकर चार तककी खख्याके श्देकि रूप समी लिगोर्मे सविभक्तिक चलते ये, 
जव कि पोच से दस तक्के शब्द श्मपरिवर्तित रूप वले श्नन्ययथे | १० से 
१६ तक्के शब्द इसके साथ एक; दौ, तीन, चार इत्यादिके वाचकं शब्द 
जोडुकर वनाये जाते थे। प्रा भार यू० से विकसित माषा १० 
से ऊपरके सख्यावाचक शब्द्‌ कर्द ठगसे बनाये जाते रै) कीं तो ये समस्त 
शब्द-से होते है, यथा, एकादश, द्दशः त्रयोदश या अ० यर्धीन [{11- 
†त्ा)], या वेल्श॒ पपिमथेग' [090९६] } कटी क चीचमे समुचय 
वोधक श्रव्ययका प्रयोग कर इस तरहकी सख्याका वोध कराया जाता शा, 
यथा, सख्या द्वाविंशत्‌ [ दे विशति च पुरुपा ] श्रीक केसि-दुभो 
[61105160] श्र थवा टुधो कद्‌ पृदोसि [0० (8 €081] } यद्यपि 
प्रा मा० यु० गणना दसस दी देती थी, किन्तु एेसे भी विह दिखाई 
पद्ते दै, जरो नोः वाली गणना देखी जाती है } केल्तिक तथा श्रन्य दूसरी 
यूरोपीय मापा्रोमि ये सकेत मिलते ह । वेल्शर्मे श्रः कै लि 
श्युनव' [06708] शब्दका प्रयोग होता दै, जिसका ग्रथ होगा, “दो 
नौ" ! मीक १६, २६, ३६ श्रादिके लिए (एक कम वीसः श्र्थवाले 
प्रयोग मिलते है, यथा "हेनास्‌ देभोन्तेस्‌ एदृकोसिन्‌, [11108 06011168 
९110317] [ख० एक-उन-्चिशत्‌, पएकोनवि्षत्‌ | । कु लोग यहां 
धनो" वाली गण॒नाका सकैत दरटमेका प्रयल करट पर यह ठीक न होगा, 
यदा पर वत्तुत. टस वाली गणना ही दै । वैसे सस्तम “नो” वाली गणना 
के सवेत कटर स्थार्नो पर मिलते ग्रवश्य दे, यथा--'नवद्रयद्टीपर्थग्न- 
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यभ्रिवाम्‌' [नैपघ, प्रथमसगे], जरते श्रटारद' के लिए नवद्धय का प्रयोग 
श्रा दै, जे वेल्श '्चोनवः कै समानान्तर ६ । 


स्तते एकने ठस तक्के संख्यावाचक शब्द तथा सी सस्यावाचक 
शाब्द प्रा भा यू० शब्दत विकसित हूए दे 1 वकर सख्यवत्रक शब्ट 
मिलाकर नाये दए शब्द्‌ हं 1 हम इन प्रए्ख शब्दाकी तालिका ?ते ट :- 


१ एक + रादा ले०° उनो [{(70| ग्रीक श्रटिश्स्‌ 
५1, )५ | 


रद्ध रदुयोड ) दुष (पष्ट) + दुरो [वप५] 
दतर श्वरेगेस्‌ 2 17 रेट्‌ [1115] 
५९ 


५. ५. 
४ तुर्‌ गक्वत्यारस्‌ ,, क्वात्र [८९४५८] + ततारष्‌ 
(६01८ ] 
^. ५. ट ५. ९ ५. 
५ पत >पनूक्य ४ क्विक्च [व्ाप7तुप८] + पन्त 
1 ह [0९11९ | 
६पट्‌ भस्यस्स॒ + सद [5९1] १) जत्‌ [८६] 
^ ५. [ 
७ सप्त "सपम्‌ + सप्त 8९) | १) भ्त 
६ ६ 10]){8 | 
८ञष्ट गजात्ताद + जाक्ता [0५0] + अक्तं 
. 1 + 
९ नय गनयन्‌ ५) नोवेम्‌ [0र्ल] , एनश्च 
[८11-4] 
१० दरस कटेश्म  देदेम [{तत्ट्ला)] + द> [तमृतप] 


<. 
१०० गतम्‌ शपदूमताम्‌ , सन्तम [ललाप] +, स्त्नान 


[1112109] 


[+ 
>११) 
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१००० संहस्र > फारसी शज्ञार ग्रीक खीलिग्रोद्‌ 
[11101 


जैसा कि दम ऊषर वता चुके है प्रा० भा० य° मे एकसे चार तके 
सख्यावाचक शब्द्‌ लिंग व विमक्तिके श्रनुसार बदलते ये, यथा एकः, एका, 
एकं, दौ, द्रे, हे, घ्रयः, तिसः, त्रीणि, चस्वारः, तस्र , ष्वत्वारि । इसी 
तरह विमक्तिये्मे भी एकः, एक, एकेन ..श्रादि दी, दो, द्वाभ्या, दयो , 
त्रय , त्रीन्‌, तिमि. आदि, चत्वार चतुर, चतुभि., चतुभ्यः, चतुर्णाम्‌, 
चतुपुं रूप चलते हे । इसी तरह स्रीलिग रूपके तथा नपुसकर्लिंग रूपौके 
भी विभक्तिरूप पाये जाते टै । पञ्च तथा अन्य सख्यावाचक शर्ब्दोमिं लिंग 
नीं होता, पञ्च पुरुषा", पञ नायं , पञ्च फफानि, दश घटाः, दश कता , 
दश पुस्तकानि ! किन्त इनमे विभक्ति रूप पाये जते है, यथा पञ्च, पञ्च, 
पञ्चमि, पट्‌ , पद्मि.) षड्भ्य., पष्णाम्‌, षट्‌ सु । श्रतः यापर इन्दं 
द्मन्यय न्धी माना जा सकता) यद्यपि इन शन्दोर्मे लिगका श्रभाव यद्‌ 
सकेत करता है कि ये मूल रूपमे अव्यय [1601178.1९8] ये, तथापि 
एेसा श्रनुमान होता दै कि स्तम श्राकर ये शब्द एक, द्वि, त्रि, चतुर. 
के सादश्यपर सविभक्तिक वरन गये | य्‌ सकेत कर टेना श्रनावश्यके न 
रोगा किषए्ककै स्य केवलए० बवन्मे, हौके केवल द्वि° वर्मे, तथा 
श्निः शमादि शेष ख्यावाचक शर्व्दोकि रूप केवल वहूयचनर्म पाये 
जाते दे | 


, चसे लेकर नव्ये तकके सख्यावाचक स्रीलिग नाम शब्ददै, तथा 
उनके रूप केवल ए०्वण्म ही चलतेर्है) इनके साथ जिस वस्तुकी 
स॒ख्या बनाना हेता ₹ै, उसे प्रष्टी व° वण्मे रखा जाता है यथा, “नवति 
नाग्यानाम्‌' "“जल-पोर्तोकी नवति [नन्वे पोत, कमी कभी इनका 
प्रयोग इस तरद्‌ भी किया जा सक्ता है कि [१] सख्यावाचक शष्ट वत्तु 
[विशेष्य] की विभक्तिमे तो हो किंतु वचनमे नही, यथा “विशत्या दरिमि 
ध्वीस बोर्टके साथः, श्रथवा [२] कभी कमी षर्यावाचक श्ट 
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चिशेप्ररकी तरह विशेष्यकी विभाक्तं तथा वचनका वटन करता है, यथा 
'पल्चाश्चद्निर्बाणेःः "पचास तरणे साथः } इनके समानान्तर स्प येदं । 

२०-५० स० विशति-, श्रवे० वीसदति, श्रीक षेदकासि [0108], सै 

चीर्भिती [९111041 

सं° त्रिशत्‌ , जवे धिसंस्‌ [6115895] [कर्म ए० व०] ध्रिसतयम्‌ 

[0715019], टे° जीर्ना [1117118 | 

स॒ ० ष्व-वारिपव्‌ , श्रव चय्वर्‌भसत्नम्‌ [५८ ४.19881911 |, 

ग्रीक तेत्तर-कोन्ता [७11]; 01119] टे ° कदाभित 

[१६121108 | 

र० परत्वात्‌ , ग्रवे° पन्ासत्‌- [02105 ५5६] ग्रीक पेन - 

दन्ता [[९0पलरगा१] ० क्िंकार्नित [वृप्7प्‌प- 

0111६ | 

एन सरण्यावाचक सू्पोम शत्‌" त्व पाया जाता टं । दसगरी च्युत 

प्रा भा० मू० "भक्यम्‌त्‌ [ण] मे मानी गर्दटै, जो वत्तुनः 

दुक्मत्‌" [0).1)1६] का हस्व ल्प ट, जिसका प्रयोग प्रा भा० यू०्म 

ठ्स कै दर्थं मे पाया जाता ट । 

६०-९०; पठि, सप्तति, अतीति, नवति--टन शब्टोकी रचना परच- 
दता मख्यात्रचक शन्टमे सव्या भिन्नद्। दनम माववाचक -नि 
प्रत्ययन्न प्रोग पाया जरत रै। यह्‌ विशेषता रेवल भारन-रगनी यगभ 
पाट जानी । पृरानी ल्लानेनिस्मे मी “तरिकः [~ | म॒ रसका 
निदद्नमाजामस्नार जो खन्फ्रन "पष्टिः का समानान्तर ६! शदेलाःः 
एनत च्य वे: (दवदत [९-51], शषादति 1प१})121\1} 
प्मारनि [एर], नवद्ति [02९1] | 
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सस्कृतकी क्रियार्णेँ अरन्य भारोपीय माषाश्रोकी मति वाच्य, लकार, 
काल, पुरुष तथा वचनसे युक्त ई । इनम तीन प्रकारकी वाच्यता पादं 
जाती दै, कतु वाच्य, कम॑वाच्य तथा स्ववाच्य [तआ्रत्मनेपदी], जिन्दं माषा- 
वैक्ानिक दृष्टस अलग-श्रलग कोरि मानना दोगा । सस्छरतमे दस लकार, 
तीन काल, तीन पुरुष तथा तीन वचन पाये जते है । प्राचीन मा० यू 
के विपये हम रेख चुके दकि वहाँ क्रियाके विभिन्न लकार वश्व॒तः क्रिया 
कै प्रकार विशेषका बोध करते थे! साथद्ीयेक्रिया रूप न केवल क्रियाका 
दी बोध करतेये, श्रपितु उसी पदके दवार कताका भी बोध कराते थे, 
जिससे कतके पुनः प्रयोगको त्रावश्यक्ता ही न थी, यदि उसकी श्राव- 
श्यकता दती थी तो प्रथम पुरुष मे] उदाहरणके लिए. भवसि तथा 
मवामि भँ कतां स्वय श्नुस्यूत है, श्रत. स्व तथा रहम के चिना मी उसकी 
भावप्रतीति ह जाती है। यद तथ्य एक मनोवैनानिक सत्यकी श्रोर संकेत 
करता है कि श्रारम्मकी सामाजिक श्रवस्यम प्रा० भा० यु° का व्यवहार 
करनेवाले कतां तया क्रियाके [ व्याकरणात्मक ] मेदसे स्पष्टरूपेण परिचित 
न थे ¡ सम्यताके विकरासके साथ मानसिक विकास होनेपर इनका भद्‌ 
श्ञात हुवा दै । 

इसके पूवं कि दम त्रियारू्पोका च्रध्ययन करे, श्रागम, धातु तयथा 
विकरणको सम लिया जाय । धातु किसी क्रियारूपका मेरुदण्ड है । दसी 
मूल स्परमे तिट्‌ प्रत्यय जोषकर विभिन्न क्रिया स््पोकी खषटि दोती है । 
भूतकाल [लड्‌ तथा जड. दोनो ही] म क्रियाके मूल स्प [घातु] के पूवं 
श्य" का श्रागम द्योता है, , जो सतम भूतकालका न्रोतक माना जाता दै । 

< 

यद्‌ ञ्नप्रा० भा०यू० रए से विक्रसित हुवा है, तथा यह लङ [7106- 
1801] ग्रोर लुड्‌ [9018४] दोर्नेमि ग्रीकमे मी प्रयुक्त दोता है, यथा 
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: = 4 ९ 
सम्क्रत अभर, जभटः, श्रभापस्‌, ग्रीक पुफरान्‌ | (21161070 }) एुफरस्‌ 
[6 1211616. ९ प्ोन्‌ [९-{1116 -1) | । विकरण सस्छरृतम उन श्रन्तः- 
प्रत्य्वेके लिए प्रयुक्त पारिभाप्रिक शब्द रै, जो कड गणो, कड लकारोम, 
तथा कट्‌ श्नन्य प्रकारके स्पोमे धातु तथा तिड प्रत्ययके व्रीन्वमे जोड़ा जाता 
टै । उदाच्स्णके लि भरू धातुको लीविवे ) दके पाथ वतमाने लयका प्रथम 
पुर एक वचनका तिडः प्रत्यय 'ति" जोडनेपर “भरू + तिः स्प यनेगा | इस 
गरके [भ्वादिगएके] धातुश्रोमर गीचमे श्रः चिक्र प्रयोग पाया 
जाता दै, दतमे यह्‌ "भू + श्र + ति = भवति" ल्प हो गया है, जयो धातकी 
रतिम स्वर ध्वनि ॐ म गुण टोकर श्रच्‌ स्पे गयादहै। व विकरण 
त्रारम्बेदी प्रा माऽ यूर की विशेपतारेदै, तथाये श्रीक श्रादि श्रन्य 
भारोपीय मापर्रेमि भी पाये जतेद्‌। ट््दीके श्राधारपर भ्रीक्के त्रिया 
रू्पोको सविकरण [61४16], ्रचिकेस्ण [21110111 ४८] इन टो 
५.६ ५.६. 

भरेणियोम विमक्तो पिया जाता है । टन शब्टौकी ग्चना "मातुः [ \11९- 
1105 | मे हट्टे, जिसका श्रं वही दै जो सक्त ययाकरणफिं 
विकर्ण फा | सेते ये विक्स्ण सख्यामे २० के लगभग पाये जाते द । 
श्ट पिक्ररणकर ्राधारपर सकस्छरत व्याकरणम धातुरयोको भ्वादि टस गर्णोमे 
विभक्त किया यया द | चं्छरतके ठस लक्तकः सार्वधातुक तथा श्रार्धधातुकः 
भ्रेशी विभाजन पाया जाता है । स्रत धलग्रोमे कट रेमे भौ धात 
जिनके साथ त्स भी विक्स्ण्का प्रयोग नही पाया जाना) चम्छरत 
ग्रदादिगसी घ्रात दम श्रविकरन्णाल्यफ कोव्ि श्रार्येमे | उदादस्सके लिए 


दन गन्के जन्‌ धानु को लीलिये, जिनके तमान प्र पु एकवचने 
स्‌ +ति= श्त्तति रप पाया जाना हे | टनो विक्र्र-प्रकरियाके ्राधारपर 
मेन्ल्लमे प्क गरर विभाजन पाया जना, जौ श्रनिर्‌ नवा न्दे नामने 
मलय ४। छिन धातुक कुद्धं कपानि ८ [ष्र्‌] विकर्स्वा प्रयोग 
पाग जना, वे घाठ़ च्यः नया श्र्य श्रनि कद्लाते ट] उदाद्ग्से 
लिप्‌ भूः नयाष्वात्न दो ध्हुग्रौव्ते ले लील्यि। भ्नू' मे भविठा, 


१६२ सस्छृतका भषाशास्रीय श्रभ्ययन 


भवितुं, भविष्यति शादि वेट्‌ रूप वनते है, किन्तु ्दा' से दाता, दातु, 
दास्यति रूप बनते द| त्रतः प्रथम सेट्‌ है, दूसरा श्निट्‌] इस इ 
विकरणका पा भा० यू रूपक्या रहा दोगा, इस विष्रयपर श्रागे प्रकाश 
डाला जायगा ] 


पटले इन क्रिया रूपके मेरुदण्ड, धातुपर ध्यान दे लिया जाय | 
सस्रते सभी धातु एकाच्तर [110708118.1016 | पाये जते है, श्र्यात्‌ 
इन धातुर्ग्रमिं एक दी स्वर पाया जाता ह । यदं स्वर व्यञ्जनहीन हो सकता दै, 
श्रथवा इसके पूवं तथा परभ एक या टे व्यज्जन ध्वनियां भी पाड जा सकती 
ह । इस प्रकार स्वरष्वनिके लिए ४ तथा व्यजनष्वनिके लिए ¢ चिहका 
प्रयोग करते हुए, न सश्कृतके मूल धाठु सूर्पोको दम इन कोयियेरमे विभ॑क्त 
कर सक्ते ह :-- 

[9] ४ [यथा द्द [ण्‌ गतौ], [२] ४८ [ मास्‌, च्चाप ], 
[२] १८८ [ गद्‌], [१] ८४ [ह्‌], [५] (८प् [ऋ] [ध ८८ण्८ 
[ क्षर्‌ ], [७] ^ * (0 [स्पन्द्‌], [८] ^~ ४८ [मन्द्‌] । 

भाषाशास्नीय दष्टिसे खस्कृत धातुर््रौको निम्न यगेमिं बया जा सकता ह । 

-- ग्रर्‌-ऋ श्रतवाले घातुः--\^ € [-धर्‌ |, ५८ स्वर्‌ 

--प्रन्‌ अतवाले धातु ˆ \८श्न्‌ , ५८ स्वन्‌ , ५८ खन्‌ , 

--श्रस्‌-स श्रतवाले घातु. ५८ त्रस्‌ , ५८ गस्‌ , ५८ ध्वस्‌ , ५८भ्रप्‌ 
[९८ वैकल्पिक रूप] ५८ अक्त, ५८ न्त्‌, 4८ उक्‌ , ५“ निच, ५८ वत्त , 
५८ हास 

--श्म्‌ श्रतवाले ध्रातु ५८ दम, ५८ गम्‌, ५.८ क्षम्‌, ५८ म्‌, 

--दइ अतवाले धातु . ५८ क्षि, ५८धि, ५८सि [५८सा मी टै], 
५८ शि 

--उ श्रतवाले धातु * ५८शरु, ५८ सु [हना], \८८दु [गेढना) 

--श्रा अतवले धावु, जो प्रा मा०यू० म “अः + कर्ठनाज्िक 
स्पयो [17+78:५} [४ प्प] से खड है । ५“ गा, ९८८ या, ९८प्ा, 


श ४4 द्रम 


[. _____ __ ___ ___ ___ 
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[निगल जाना], ५८८ [दौड्ना)}, \८ज्या [५८] [जीतना} ५८ 


[र्ता करना 

--त्‌ अंतवाले धातु : ५८ छत्‌ [कायना], ५८ चित्‌ [शेचनः 
९८ ब्रित्‌ [टक्डे रोना], ५८ सविव [चमकना], ८ चुत [चमकना | 

--य द्रंतवल्ते धातु ५८घ्रथ्‌ [बहना], ५८ व्यथ्‌ [कोपना], ५ सत 
[नमन ५८श्रथ्‌ [दीला पड़ना] ५८ अय्‌ [गृ यना | 

--्‌ द्रतवाले धातुः \८क्षद्‌ [वया], ५“ दिद्‌ [कायना], ५२ 
[सेन], ५“ खद्‌ [मनलना], ५ पद्‌ [दानाः < रपि], ५८ स्यः 
[वदना] ^^ मन्द्‌-\^ न्द्‌ [रोना, विल्लाना] 

--पू मतवाले धातुः ५८ ध्‌ [व्वानन देना], ५८ एध्‌ [डना 
५८ स्पृध॒ {स्पा ग्रा], ५८घछुध्‌ [भूखा देना) 

--प्‌ अतवाले धातुः ५८ दीप्‌ {चमकना}, ५८ग्लुप्‌ [सूरवास्त दोना 
९८ रिप्‌-\८ लिप्‌ [लीपना] \८ सप्‌-५८ लुप्‌ [तोड़ना समात्त करना 
९८ चिप [कपिना], ५८ स्वप्‌ {सोना 

--म्‌ श्रत्याले धातुः ९८ शम्‌ [चमकना] ५८ स्तुभ्‌ [लति करना] 

--च श्रनवाले धातुः ५८ म्लुतर [श्रत्त शेना, 2े° म्लुप्‌ ], ५८८या 
[मगना], ५८ सिच [(मीचना] 

ज्‌ अतबाले धातुः ५८ तज. [तजना देना, उराना], ५८ युज्‌ [जोडना 
५८८ स्न [तदना ५ विज्‌ [कपिना] 


--र तव्रले धातुः ५८ एद्‌. [दच्ा क्या], ५८ दुह. [तुकमा 
षेरना) दोर्‌ कना] 


 च< एलन, प्राचोन भारत यूरेषीव धाठुत्रो मूल स्पोके विषयमे 
ञ्त तर यञने ष्वनिपान प्रन है, पकं लेपम्‌ परमस दाला द! उनः 
मनङ्ग रन पतुत्राम प्रायः 2ो व्यजन [10] पये ति ये, जिनः 


च 
॥ ननो त्नं 


= + | ब पभ क ज {11611 य र 
तार्‌ सजनं [५३] नमीत््मी न्भौ नमावैससे जाता । री ५ 


१६४ सस्छरतका मापाशास््ीय अध्ययन 


सचटनाके श्रन्तगत सदा एक दी शवर [भ] होता है, जिस्म सन्ध्या्मक 
[17080610 } तथा गुणात्मक [0४९५1९1९] परिवतेन, विभिन्न रू्पौमि 
पाये जते दै । ग्रतः व्यञ्जनयुक्त प्रा भा० यू° धातुर्ग्रीको ड° एलनने 
मौलिक दति दो तरहका माना ह :- 3 ४८ ,03 तथा (1; ४८३ 
जरदोतक इन श्रा० मा० यू° धातुद्रोमे प्राप्त शू" [8] तथा नन्‌” [५] 
ध्वनियौका प्रश्न है, वे इन्दं “ध्वनितत्व' [21107616 66067 
न मानकर “सन्ध्यात्मक तत्व” [[008010 श€ण०#] मानते दद । इन 
धातुर जदा मी कदीं कणठनालिक *लेररजियल' ध्वनि (*©] का प्रयोग 
पाया जाता है, वहो उसे ध्वनित्त्व दी मानना दोगा । इस प्रकार वे प्रा 
मा० यू० धाहु्रेकि वास्तविक व्यजन तत्व 1 दही मानते ठै, 
जरो 08 के दोनेकी मी भावना है, जो कभी स्पष्ट स्पर्म श्रौर कभी श्य 
रूपमे पाया जाता है }* इस प्रकार प्रा भा० यू० धातु्रकि मूल सू्पौको 
वे सेमेरिक धातुर्रोके मूल सू्योकी मति मानते जान पडते दै, जां केवल 
तीन व्यञ्जन ही प्रमुख तच्च है, तथा उन्दीमे श्वर तत्वे जोड़कर विभिन्न 
पर्ठाकी खष्टि होती 2, उदादस्णके लिए प्रमुख सेमैटिकं भापा अररजीसे 
क्रतव्‌” [पदना], क्त्‌ [मारना] इन दौ धातुरेको लीजिये, इन्दींसे 
क्रिताव, क्ृतुव, मक्रतव, क्रातिव, यक्तुञु (मने पदा], तथा कल्ल; करातिल, 
यक्तुलु मेने मारा] रादि रूप बनते दै । 

प्रा मा० यू° धातु्रेकि मूल रू्पौका विचार कर लेनेकं बाद श्रव दम 
उन प्रमुख विशेषतार््रोकी शरोर श्र्विगे, जो षर्करतके क्रियार्पेमि पादं 
जाती है} घस्छरतके करिया रूपौ इन प्रमुख विशेपतग्रर्मसे एक द्वित्वकी 
विप्रता है, अदय घातका द्वित्व खूप पाया जाता टै। यह द्वि कसे तो 
परोक्षभूत, सन्नन्त, यया यड. लुडन्त्म प्राय, समी धाठग्रीमि पाया जाता 
ट, विन्त कु धातुग्रोके लट्‌ तथा लुट ग्रामि भी यह्‌ धातुका द्वित्व पाया 





१ ए (€ {000-षप्णव्वप एएणथक 5.0 [9] 
ए 3 (१5९८०५5 छ ए0101रह८व] 5०८६ ० ©, 8 1950 


संस्कत पद-रचना [क्रिया तथा क्रियाविगेपण] ५६५ 


अता है ! उदादस्णके लिए सच्छतके श्रभास्‌ {५८ सा] तथा श्रस्थाव 
[५८ स्था] को ले लीजिये, जो ठनो लुक सूप ट । वहा ोनो द्वित्वविरीन 
सूप ट किन्तु वर्तमाने लयम स्थाको तिष्ट ग्रेण लेकर तिष्टति 

वनता ३, जिसका काल्पनिक पूर्य रूप भैस्तिष्टति मानाजा सक्तादटै, 
लटो त्प ही धाठुका दत्व पाया जाता] गा, दा, धा, पा [पिवति]! 
स्था श्रादि वे धातु, जिनके कर्द लकरेके रूपोमे दित पाया जाता दै । 
दीक यदी वात ग्रीक्मे पाट्‌ जती दै । उदाटर्णके लिए सस्छेत दा तथा 
स्था धातुर समानान्तर ग्रीक धातुप्रोके इन ल्पो कौ लौमिवे--दिदटोमि 
[त16जण\] {० दामि] रिस्तेमि {1५81001} {ख ° तिषमि) जदं 


धानक हित्व स्प दए] यह द्वि टोर्ना टी भापाग्रकरे पगेन्नभृते लिट 
[९1९९] मे नियत रूपमे पाया जाता रे, यथा, 


<< 
सं० जजान मीक गगन {९५९९०1९ 
< ] 
ददश ४ द्य [06] 
५.५. 
रिरेच ¢ लेखादप {1910118 
<< 
घुभोज ॥ पफ़डरग [07006 | 


नक्छृतकै सन्नन्त तथा यट लुट्न्त स्पार भी धानुका द्वित पामा 
जाता, जो पिपर्िपित्ति, पुमु्ते, जिगमिपति, चिकीपत्ति, वेपिज्यते 
[ ५८ दिन्‌ से यदह लुटन्त ], नेनीयते, मग्रेज्यते, चोक्ष॒यते श्राटि स्पपि 
न्प्र । टम सम्बन्धम्‌ संन धातुके द्विच्कै कुं साधारण नियर्नाङ 
उस्लेख र देना च्रावेर्यक सेगा। 








१. प्यान देने की चात दहै फिरचार्थंक "पा" धातुं हत्व नहीं होता, 
वर्णी लर्‌ के रूप (पातिः श्रादि वनते ह, पानाय्क पां धातुम द्वि 
हना ह । 

२ {९108 पातु (ल्फ. (लातत ६ @्पपााातपत 0 © "८6 
एत [पा ए 136 


१६४ सस्तका साषाशास्म्रीय अध्ययन 


सधरनाके अन्तर्म॑त सदा एक दही शवरः [प्र] दोता है, जिसमे सन्ध्यात्मक 
[7050610] तथा गुणात्मक [१८९1४१४९ परिवतन, विभिन्न सूपोर्म 
पाये जाति दै । श्रतः व्यज्नयुक्त प्रा° भा० य° धावुर्राको ङो एलनने 
मौलिक दष्टिते दो तरहका माना ३ --03 ४८.05 तथा (462 ४८3 
जर्दोतक इन प्रा मा० यू० धतुर्रमिं प्राप्त स्‌* [8] तथा न्‌" [४ 
ध्वनिर्योका प्रश्न ३, वे इन्दं ^ध्वनिततस्व'" [11101610 61611610 | 
न मानकर “सन्ध्यात्मक तत्व” [7080610 6160620४] मानते है| इन 
धतुं जँ भी कीं कणएठनालिक “लेरिजियल” ध्वनि [* | का प्रयोग 
पाया जाता दै, वँ उसे ध्वनित दही मानना होगा| इस प्रकार वे प्रा 
भा० यू० धुरक वास्तयिक व्यजन तत्व 109 ही मानते द 
जहा 03 के होनेकी मौ समादना दै, जो कमी स्पष्ट सूप श्रौर कमी शत्य 
रूपमे पाया जाता है} इस प्रकार प्रा० भा० यू० धातुग्रौके मूल सू्पौको 
वे सेमेटिक धावुर्रोकि मूल सूपोकी भाति मानते जान पडते है, जा केवल 
तीन व्यञ्न दी प्रमुख त है, तथा उन्दी स्वरः तत्व जोडकर विभिन्न 
पर्दाकी सष्टि ्टोती रै, उदादर्णके लिए प्रमुख तेमेटिक भाषा अ्ररीसे 
्रत्‌व्‌' [पढना], कत्ल [मारना] इन दौ धावुर्रोको लीजिये, रन्टीसे 
क्रिताव, कृतव, मक्रतव, फ़रातिव, यक्तुलु [मैने पदा], तथा क्लः फाति, 
यक्तुल्लु [मैने मारा] रादि रूप वनते ह | 

प्रा मा० यू° घातुश्रेकि मूल रूपका विचार कर लेनेके जाद्‌ श्रव दम 
उन प्रमुख विशेपतार्ग्रोकी शरोर श्रर्यैगे, जो सस्छतके करियारू्ोरभि पाड 
लाती ष | सस्छृतके क्रिया सू्पोमिं इन ममुख विशेपता््रोमिसे एकं द्ित्वकी 
विशेषता दै, अँ धाठुका द्विव रूप पाया जाता दै । यह दवि वैसे तो 
पयोक्तमूत, सन्नन्त, यथा यड. लुडन्तमे प्रायः सभी धावुद्र्मं पाया जाता 
३, विन्त॒ कुद धातु्रेकि लट्‌ तथा लुट श्रािमे मी यह्‌ धाठुका दिवव पाया 


2 ~~~ -~-न~~~ ~ 


१ 7 (ट्ण [एत०-ष्वपाण्ल्कप छाव 47 80 | 
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संसक्त पद्‌-त्वना [क्रिया तया क्रियाविशेषण] ५६८ 


जाना ह । उग्राटग्णके लिए सश्छृते श्रमात्‌ [५८ भा] तथा श्रस्यातत्‌ 
[स्था] को ले लोलिवे, ज दोन लडक स्प ट । यदो दोनो द्वितव्ीन 
स्प] विन्त वर्तमाने लयमेस्याको तिष्ट अ्रटेश लेकर तिष्टति रूप 
दनता है, जिसका काल्निक पूं रूप कस्तिष्ठति माना जा सक्ता दै, 
जले ख ही घातका द्वित पावा जाता)! गा, दा, धा, पा [पिवति] 
स्था श्रादि वे धातु है, जिनके कद्‌ लकगेके ल्पोमे द्वित्व पाया जता दं। 
ठीक यही बात मरीक्मे पाट्‌ ज्ती दै" | उदादर्रके लिए स्च्रेतदात्तथा 
स्था धातर््रेफे समानान्तर ग्रीक धातुक इन स्यौ को लील्यि--दिदोमि 
[तठलाण] [ख वदामि], दिस्तेमि [1] [स ° तिण्मि], जं 
धातका द्विलव सूप दष्ट है । यह द्वित्व ठोर्नो दी भापाग्रेकि परोनभूते लिर्‌ 
[ए९प८८६] मे नियते रूपने पाया जाता टे यथा, 


१ ४ ५< 
सं० जजान मीक गेगान [९००४ 
< 
दिदेश्त ५ ददद [{१6व८ा [19 | 
«< । 
रिरेच श ललादप [16०]. 
वुभोज ५ पफरग  [[९)1लप९१ | 


नन्द्ये सन्नन्त तथा यदु लुडन्त क्पौमे भी धावुका द्वि पाया 
याताटै, जो पिपर्ति, घुभुरते, जिगमिपति, चिक्रीपंति, वेविल्यते 
[ ९८ रिज से यट लुटन्त ], नेनीयते, मखज्यते, चोक्षयते श्राटि रूपोसि 
न्य टै। टन सम्बन्धमे सत्कृत धातुके द्विके छुं साधारण नियमेका 
उल्लेख कर्‌ देना श्रावश्यङ दोगा । 


१. प्यान दैन की यात द कि रपरार्थक "पाः धातुर द्विच्व नष्टी होता, 
बहो लय्‌ के रप प्पाति' शादि यनते ह, पाना्थंक "पा धातुमें द्विच 
रोवा ₹। 


# नने 


र {९17९ त्रत (क्लः) (णिता 1९९ (लापपा ताद 0 01८6८ 
2 10. ए 150 


१६१६ सस्छृतका भापाशासीय शध्ययन 


[१] धाठके केवल प्रथम श्रक्घरको ही द्वित होता ३, ५८ घुध्‌-डुबोध, 
९ पट्‌-पपाट । 

(२| धाठुके प्रथम व्वनिके महाप्राण होनेपर्‌ द्वित्व रूपमे प्रथम ध्वनि 
की प्राणता [88]1;811011| लुप्त ठो जाती है, श्रत्‌ वह अल्पप्राण हो 
जाती है, यथा, 4 भी-विभीते, ९“ घा-दधाति ! 

[३] घाठके प्रथम ॒व्वनिके कण्ठ्य [एधः] होनेपर द्वित सूपर्मे 
प्रथम ध्वनि तालव्य पार्द जाती दै, यथा, ५ गम्‌-जगाम, ५“ इन्‌ 
[*घन्‌ ]-जघान, ^^ खन्‌-चखान, १८ कृ-चकार । इस ध्वनि परवतनका 
कारण यह है कि प्राण मा०यू° म इन द्वित रूपिं प्रथम शक्रम %ए्‌ 
[ऋग्र-स्वर पाया था, जो ओकर भी भी पाया जाता है। इस स्वरके परवतीं 
होने पर करएण्य तथा कणएल्योष्ट्य ध्वनि्या सस्कृतम श्राकर तालव्य रूपम 
विकसित हुदै है, इसे दम चटु परिच्छेदे देख चके ई । उदात ्न्‌ 
धातकी ह ध्वनि भी वस्तुतः भाषावेक्ानिक दष्ट सेघदटै। 


[४] यदि धातुके श्रारभमे दो व्यज्ञन ध्वनियां पाईं जाती है, तो प्रथम 
ध्वनिका दी दिख होता है, यथा \^ ऋम्‌-चक्नाम । 

(५.| यदि धातुके ऋ्रारभकी दो व्यज्चनघ्वनियोभे प्रथम ध्वनि सदै, तथा 
दवितीय ध्वनि स्पशं [नुनासिक-भिन् स्पर्शं ध्वनि] 2, तो ददित्व उस स्पर्श- 
ध्वनिका ही होगा, यथा ५८ स्था~तस्थौ, ९८ स्कन्द्‌-घस्छन्द्‌ । रितु यदि 
द्वितीय ध्वनि ्ननुनासिक [न, म] या श्रन्त.स्थदहै, तोसका दी द्विच होगा, 
यथा ५८ स्वज्‌-सस्वने, ५“ स्मि-सिस्मिये । 

[६ धाठुका मूल स्वर द्वित दोनेपर द्विचरूपमे [प्रथमास | हस्व 
हो जाता दै, जसे 4८ दा~व्ाति, ददौ, 4“ राध्‌-रराध | 
, इम सवधम यह्‌ मी कद्‌ टिया जाय कि संस्कृतम कुछ ठेसी भी धातु 
+ जिनमे नियत रूपचे द्विव पाया जाता है । सस्कृतके येयाकर्णोनि इर 
तीसरे गण [जुदोत्यादिगण मे स्थान टिया है । वैसे हम ग्रामे देखेगे कि ऊद 
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नियत दि चयाले धातु श्रन्य गर्णोमि भी पाये चते रै, लेमे ^ स्था [तिति], 
भ्वादिगगणी रै, एउनेच्यादिगणी नदी । 

ठा° ग्रलर्वेत धुम्बने पनी प्रमि पुत्तफ ध्टन्दुख वेस संसत मे 
पा० भा^ यू° घातुर्ग्रोकते १४ व्गोको वादये, छिन्दे टम षल्छरनके ठस 
गोमि समाहत रूपमे देने # । वे चौटद्‌ वग निम्न हः-- 

[१] प्रथम वर्न.-टच वर्मं मे शुद्ध धाक माथ तिदग्रल्यय जोड़ा 
जाता] यट संक्क्तफा श्रढाटि गणटै। श्रस्ति, स्मः, ग्रीक, एस्ति 
रुत्तिन णेस्त, सु-पुख, प्रा° भा०यु° कएेत्लि, स्मम्‌ ; सं० स्तामि, स्तुमः. 

[२] द्िदीय वमः-दस वर्गमे शुद्र धातुके साथ श्र [विकर्ण] 
[प्रा< भा० व° मए] फा प्रयोग पाचा जाना र, तथा घातुको श्रपश्चति- 
जनित स्प पाया जता दै } मीक्मे वट कमी ए तथा क्मीश्रामिलतारे) 
भरामि, भरति, भरंनि, ग्रीक फरो, फगेउति, ऊ° रे, परत, 
प्रा० भा०यृ° केसे, म्भेरेति, भेरोन्ति, स० बोधति [५८ ३य्‌ # श्रजति 
[५८श्रच्‌ | 

[३] तीय वगेः--रस वमे धाठुक दित पाया जाना । य्‌ 

खन्ट्नक्रा सुलत्याटि गण दैः--पिपमि, पिषरमः, अक पिष्मन्‌ [टम भर्ते 

६]; प्रा मा यूर शपिपत्मि, * पिष्लमेस्‌ , ख० जुरोमि, जुटमः, टदामि 
द्रः ग्रीक द्विदामि, दिदमनू) प्रा० माच्वू० नदिदानि [रेदेमि) 
रदिदुमोष्‌ [तद्मेोम्‌ ] 

[४] चत्त चगः-- ट्त वगम घातम द्वित्व नथा यिमेदिक श्र 
(च्वन्स्य्‌] छार भार मूर रए] नो पाया जात रै तिष्ठामि, धवे० 
दित्तटनि, र० सिम्तिवि; सं० द्ाश्चति [धरार मोऽ यू० मेतय ति| 

[५] पचम चमः उमम प्रार्‌ भार नू [्पिट्मम [१ 
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५. 
मना-नूम-न्‌ विकरण श्रथवा [२] नाने विकरण पाया जाता दै। 
प्रथम कोरि श्रश्नामि, प्रश्नीम , अडनन्ति, कीणामि, क्रीणीमि, 
क्रीणन्ति रूपोका समावेश होतः है, द्वितीय कोटि सस्कृतके धाठु नहीं पाये 
जते, क्योकि यँ आकार वे सभी प्रथम कोटिमे मिल गये द ग्रीक एेसे 
रूफौका श्रस्तित् है । थुम्बने इसके श्रवशेष दो तीन सस्रत जरिया 
सकेत किये दै :--मिनति [ वेदिक रूप धुते, पणते, किन्तु इनमे भी 
ग्रन्तिम रूप तो नामधाठुका है, जो कृपणवत्‌ श्राचरति' से बना दै । 

[६] पष्ठ वर्मः--इस वरगमे भी दो कोर््यो मानी गई हैः-[१] 
पयम्‌ कों *नेव्‌ [नु] विकरण माना गया रै, इसके श्रपश्रुतिजनित #न्व 
तथा श्नुव रूप भी होते दैः--स्वृणोमि, स्तृरएम , भीक स्तो मेन्‌ , प्रा 
मा० यू० भ्लृनेवूमि, भसटमोस्‌ । [र] दवितीय कोटिमि शुः विकरणे 
साथ भिमेरिक श्रः काभी प्रयोग पाया जाता है, चिन्वति, ग्रीक [शमर] 
तीनो [(भतिन्वो] प्रा° मा० यू° भङवन्वेति 

[७] स्तम वर्मः दस्मे भी दो कोध्यो दै [१] प्रथम कोष्मि 
गनेन [स० न] विकरणका प्रयोग पाया जाता दैः--किनश्नि, दिनः, 
युनज्मि, सुन्ज्मः, [२] द्वितीय कोटि भन्‌" विकरण धातुके मध्यमे पाया 
जाता दै तथा श्र विकरण भी जोड़ा जाता रै, विंदामि, लम्पति | 

[८] अएटम वगं :--इस वर्गे धातुके साय >वृ त्रथवा अषु [०] 
या इसु विकरण तथा िमेटिक श्रः पाया जाता दै । यद विकरण ॒वस्वुतः 
सन्नन्त [इच्छार्थक] रूपमे पाया जाता है, पिपासति, जिजीविपामि | 

[&] नवम वग :--दस वगम प्रा० भा० यू० धातुके साथ कस्को 
विरस पाया जाता था, जो ० च्छु [लु], ओक सके, तथा ठे° स्क्‌-के 
रूपम विकसित टरा दै, गच्छामि [भग्वूमस्को [-स्वो]], प्रच्छामि 
[*एक्यस्को] | 
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[१०] दशम चगंः-- इस वगका प्रा भा० यूर व्रिकर्ण्‌ भ्त 
धा | सं° स्फूरत्ति = गस्फतति, प्रा० भमा० वू० ५८ स्प [स्पन्द्‌] + 
तो + ति [स्फटृतेति] । यद विकरण लेतिनकी साद्तीपर माना गया हैः-- 
ख० धतो „ जो आक्म "को फे ल्पमे विकसित टुग्रा द, मीक षको 

[१६] एकादग्र चर्म दम वर्गका विकरण रधा-*्टा र, जिम 
मल्छरनम ध-~ रूप मिलता टै । सं० योधति; श््ठंति; कीडति [गकरिन्‌- 
दति | 

[२२] दादश चयं म वगा विकर्ण दभः -ये [सि०- 
य~] ट, स० पस्यति, श्वे स्यसूमेदूति, से° स्पकिग्र 1, म्रीक प्पो- 
प्रा० मा० चूर मपेस्यो, म० कुप्यामि, मन्यते, म्यति । 

[१२] घ्रयोद्र्त घगं :--टम वगमे धातुक द्विलव तथा माये 
श्यो-ये विकर पाया जाता £ सच्छ्नमे टस वर्मका केर निय स्प नदी 
मिलता | प्राषत मीक [ व्यर्‌ क ] म॒ टस एक स्प मिलता दं - 
प्रीक तितद्नो [1.1.210], प्रा भार यूर कति-ज्नरू-यो । युम्बने पाट- 
रिप्पणीमे प्रच्छयते, वन्यते चमे कमवाच्यस्परि ध्व विर्स्णस मैव॑भ्र रतने 
गडा 

[१५८] चतय वगेः-दन वन म रएव-> प्यं [ च<- 
ग्पय~] वरिक्स्ण पाया जाना । उसक्‌ हव्य सत्कृतये सिजन स्पेाकरे ध्य 
पिप्र्पतथा [ चनदटि गरे भौ विक्स ] नेजेडानजा नम्नादह्‌। 
भर्ने तपस्त, र ० तार्‌ या [६५ ९१ु, प्रा° भा० तेपयेषयो । 


† ४५ ९. = ५५ ५५. | | 
० लोकयामि, लर चस्या [प्प्त्ण प्रा भर बूर सावुक्वयो 
[  ) ह्ण {ज ५. न 
° स्प्दयानि, प्राटन [न्यर) म्री स्पव्यमिद्‌ [पफ 
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सस्कृतर्भे ये सभी वैयाकरणोकि दस गणो समाहित हयो जाते ई । 

यहाँ इन विभिन्न गर्णोपर थोड़ा पिचार कर॒ लिया जाय } हम वतां 
चके है कि विकरणोकि श्राधारपर सस्छरृेत वेयाकरर्णोने धातु््रो को दस 
गर्णोमि विभक्त कर दिया है :--१, भ्वादि गण, २ श्रदादि गण, २ जहो- 
त्यादि गण, ४ दिवादिगण, ५ स्वादिगण, & तुदादिगण, ७ रुधादिगण, 
८. तनादिगण, £ क्रथादिगण, १०, चुरादिगण । वैसे कर्द एेसेभी धातु 
है, जिनमे इनके श्रतिरिक्तं स्वतन्त्र विकरर्णोका प्रयोग पाया जाता है, 
विन्तु उनका समावेश इन्दीमेसे किसी एकर्मे कर दिया गया है । 


भ्वादिगण :--प्रथम गणके धातुर्योका विकर्ण “अः हे इन धातुग्रोमि 
धात्वशर्मे उदात्त स्वर पाया जाता है, तथा उसकी सवर ष्वनर्मे गुण हो 
जाता है | इसे हम ५८ जि, ५८ मू , \८ घ्‌ के जयति, भवति, बोधति 
रूपौ देख सकते दहै, जहां वस्वत. जि + श्र + ति, मू+श्च+ति, बुध्‌ + 
प्र +-ति का विकास है। यदह श्र विकर्ण ग्रीकर्मे मी पाया जाता षै किन्तु 
वदां यह कमी होत है, कमी र, यथा, ग्रीक फेरेते [12161618] 

«< < स 

[० मरत] फरामन्‌ [11170-167 | [सं० भराम ] | इस तथ्यसे यह्‌ 
स्य है किप्रा० भा० यू° र्मे यह विकरण कमी क तथा कमी भरो 
रदा होगा । सस्कृतमे श्राकर ये दोनो च के रूपमे विकसित हुए दँ । इसी 
सवधर्मे भ्वादिगणके दो धातु ५८ यम्‌ तथा ^^ गम्‌ का उल्लेख कर दिया 
जाय, जिनके वर्तमाने लयम यच्छंति तथा गच्छति रूप पाये जाते ठँ ! 
दन्दके ्माधारपर प्रा० भा० यू० म एक विकर्ण स्खल [8] की 
की कल्पना की जाती दै । इन धातुर्रोके लुड्‌ [ 9018४ ] तथा लु तिद्‌ 
चिक ्राधारपर वने लकार्यर्मे यद विकरण नदीं पाया जाता, यथा श्रगमत्‌ , 
गम्यात्‌ , जगाम मे । सस्करत मँ यदह स्ख विकसित होकर छ [च्छ्‌] दो 
गया दे, जो ५८ यम्‌, ^^ गम्‌, ५ ग्रश्‌ के यच्छति, गच्छति, पृच्छति 
जेसे सू्पोमि पाया जाता हे ] चकि यद्‌ विकरण सस्कृतके वहुत कम धातुरपि 
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पाया जाता र, त्रत: दमद्धे ग्राधाग्पर नेट श्रलयमे गर नर्टी माना जना, 
तथा टन ग्रयमया प्र गरक द्रनगंत ही मनाविष्र कर्‌ दिया गया] 
गम्‌ तथा यम्‌ भ्वदटिगरो चानु, तो प्रश्‌ तदाविगिणी धातु | ओक शटि 
भाषाश्नमि भी टम स्व विक्र्यके चिन्न मिलतेद्‌) ग्रीकम वट स्कके 
स्यम विक्मितं ल्राहै। ्तद्टछुत गच्छामि के समानान्तर रुप वस्को 
[1115] मे यर विकर्ण स्यतः परिलकद्तिन दोना है । 

मक्छनम नवादिगसणौ धातं समे श्रधिक पाये जतेर। प्रायः संद्न 
्ानुरयरमि आपे न्वाविगसौो ह! प्राङरन तथा ग्रपन्रश कलमेमी यदी मर्‌ 
धातुश्रोमे प्रधान स्याद तथा शेप गरं वरटा लुमदोगयेट] प्रा° भा० चूर 
मापा््रेमि ्वादिगरीम यिमेटिक श्यः [विक्र] प्रयोग पाया जता 
८ जो प्रातिपदिक !एणागा117} <618} मनो पाया जाना ट} टके 
मानान्तर सतिप उद्रारसण निन ६ :-- 


| ५. [म 
० प्लयते, प्रवने [तरता दे] मक्र प्लवो [])]6*0] 
[म तन्ताद्र] 
9) नवति [च्टलार२) हृड्‌ [11८८1] 
< ( ९, 
१, स्नवति [शब्द त्या] लंतिन मानित [-01111.] 
१ स्तनति {िजतारै, आर स्तनेट "~{11८1 
ध पि < | 
५ योधति [निनर्ना 2 तीर ` पडफामट [[९पा001] 
१) पति [गगना], + हप [1]. 1]. नर सेपिन 
"य| 
[ष + ५ (*॥ ] १ ५. ७, 7 1 च 
)» करति {कप्त €) ठता ९) ग्रीर त्र [८] [मि उन्ताद 
रि 4 म. ५. 
), पतति [गिननादै], १ पतामह [८10121२ | 


वने भ न गिरी स्म्ना र ह 24 र अवरत क र 
१९ (५५ ; नय नतो ^ परदत्ता ज्‌ ८1 ९1५1 |) 
प्रा ल्तना० ज्ोरतु 1८ त्प) 
१. ११.7९0 : (रत्न, [दा ८ {9 47. 


7 म 
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टृ्टिसे महत्वपूर्णं है । इसके कतिपय उदादरण॒ ये दै :--\८दुद. ' 
दोह. + सि = धोरि, दोह. + ति दोग्धि, लिह. : लेह. + ति = 
लेडि, ५८ शास्‌ शास्‌ +- धि = श्चादि । 

दस गमे कतिपय धातु एेसे भी है जो मूलत श्रविकर्ण्‌ धातु नी 
ये, यथा ५ त्रा [रच्ता करना], ५ शस्‌ [शासन करना ५ वस्‌ [वल्ल 
धारण करना] । ये धातु स्वर प्रक्रियाकी इष्टिसे श्रपवाद्‌ रूप [इरेग्यूलर] 
हे। कदद्वित रूपवाले धाठुभी इस गणम ग्ररीतदह्टो गये जैसे 
^ घष््‌ [खाना] [घस्ति, घसति, धस्त] [जो वस्तुत, एक विक्त [016८ 
४१९] घातु है], ५८ जच्तू [निगलना, खाना [जकिित्ति, जरति, जग्ध] 
[यह भी विकृत धाद है] } इस गणमे कतिपय धातु ेसे है, जिनमे धातुके 
साथ "इ" रन्त प्रत्यय या विकरणका प्रयोग पाया जातादहैः जैसे ५८स्ब्‌ 
[ रोदिति † ५८ स्वप्‌ [ स्वपिति ], \५८श्रन्‌ [ सांख लेना ] { अनिति ], 
५८ श्वसू [श्वसिति], 4 जक [जचिति] ¦ कुं एेसे भी धात दै, जिनमे 
वेदिक रूप ^" शन्त. प्रत्ययवाले मिलते ई, कंठ लौक्कि रूपमे इः का 
प्रयोग नद मिलता } वमिति [लो० स० वमति], जनिष्वं [लौ० सण 
जनस्व | वशिप्व, स्तनिदहि, स्तथिषि, मदामारतरमे श्रोचिमि रूप मिलता 
हे। ट" कै अतिरिक्त इस गणमे ^ विकरण भी पाया जाता ॐ, 
जो केवल ६८ ब्रू धातुम पाया जाता है, पर यर्टो मी यद केवल सवरल 
रू्पौमि ही रोता दै, दुबल रूपमे इसका श्यव्‌-` सूप दी मिलता ह, यथा 
प्वीति, श्रववीत्‌ [सवरल सूप | शवववम्‌, व्रवन्ति [दुर्बल रूप]! इस 
भाठके समानान्तर ग्रवेस्ता धा ५८घ्रव्‌ के सू्पोमे यह श्र श्रन्तःपरत्यय 
नटीं पाया जाता, श्रवेस्ता श्रश्रोदते [111801४8] [वह्‌ वोलता है], चन्नत्‌ 
[1190१] [चद्‌ वले] [श्राना सूप] । वैसे इस श्रन्त.प्रययके चिह्न दन्य 
यूरोपीय मापा््रोमे मिलते टे लै जउदीरे [ ४पतः16 ] प्रा 
स्लावोनिक सुपरित॒ [ऽप] [ वह सोता दै ] म्नवितु [ गणप 
[वह्गवड़ता हे] । हस्व €` श्रत.प्रत्ययकी भति यह प्रत्यय भी लोकिकं 


सस्छत पद-र्चना [क्रिया तथा क्रियादिनेपण| २०५ 


गन्कलमे प्रायः लुम शे गवा है-केवल \८ब्‌ धातुम टी द्मका प्रयोग पाया 
नता | प्रिद नने कुदं द्भुट्पुट निव्शान रनवे जा सक्ते 
शमीति [\८श्रम्‌ शनि पटे चाना]; तवीति [\८ त्‌ शलवान. टाना | 
दामीप्व [५८ गम्‌ "परिश्रम कमना |} 

भदरादि गरके स्पोफं लिए निम्न निदशन देना प्रयात रगा वानु 
५८८द्विप्‌ [द्रप कला] | 

यर्नृवाच्य, परसमपदी' वतमाने लट्‌ 

प्रः पुन ््रि, दिष्ट", द्विषन्ति, मर पु° टेननि, दिष्टः, दष्टः उ 
टे च्म, टिप्यः, दिच्स 

प्रान्मनेपदी, वनमानि लद्‌ --प्र० पुर द्विषे, द्विषाते, द्विपते; म° प° 


# =| 


{ 
16. 
+ 
ध 


चन्‌ 


दिने, ह्विपाये, द्विरदे; उ प° द्विप, दिप्वहे, द्िष्महं । 

परस्यपटी) श्न पतनभने लेड :-प्र° पुर ध्रहद्‌ + जद्वटान्‌, शरद्विपन।, 
मर पु अट्‌ , श्रद्वि्टम्‌, श्रट्िषट; उ० पु० अतेपम्‌, अद्य, अद्िप्म । 

प्रा्मनेपदी, च्रनयतनमूतेलद्ः-- प्र पुर अदि, अदटिपाताम 
पपद्धिपत; म° पुर प्रहा, अद्विपाथाम्‌, शदिट्ट्वम्‌; उ० पुर अद्िषि, 
नदरिप्वदि, श्रदिष्मददि। 

जुदोत्यादिगणः--तव्त गर्म लगम्ग ५० धानु पाये उने > 


[ 


{दनम लौकि चकतम रेन्ल २६ दतै धानं <न गरक रपा निट 


श्न च ० क ० = छ (नवा मग 

सर 54 सति | रसं गमा सवनं यड्‌ [वमप्रना वट्‌ टै [- पे 11 
1 उता | अकि नाप्ाम हष न्पवाले श्तु पाय जाः 
च, विनी [द्र ~ स्र भरता 

17, पि [मि] प्लेनि, [य दं वसना, म मन्ता], {> पिषमि, 


म पि [म] मन्‌ [-न भम्तैरै] [सर पिषम ] मी ण्डस्पिफएनट्‌ 


, 
[भवो करन, परिचय द्रना) [नि विमनि, पिश], तीत द्विदोमि, 


| (= दृढानि], यौद तिथनि [बमन व्याह] [< दधामि, 
त हिन्वन (टन्‌) (मि< निनि] (श्द््नन स्प ध्ठम्वदि 
गय ' 1 दर यूना नमि वन्य प्राठः सनत गन | 


२०६ सस्करृतका भापाशासखीय श्घ्ययन 


धातुक द्वित्वरूप्, जिन धाठुगरोमे मूलतः इ याउ स्वर ध्वनि पाद 
जाती हे, टक वदी ध्वनि दती है, चिकेति [\८कि], जिहेवि [\८ दी]. 
विवेष्टि [५८ विश | विभेति [५८ मी], युयोक्ति [५८८ युज्‌ | । न्य 
धातुर््रो द्वितरूपकी प्रथम स्वर ध्वनि या तो इ याञ पाई जाती रै.- 
[१] जिघ्रति [५८ घा], पिपतिं [\८ प्र], बिभर्ति [\८ श], जिगाति [५ गा 
जाना], मिमाति [५८ मा वैलकी तरह शब्द्‌ करना] शिशाति [५८ शा 
शस्रको तेज करना] सिपक्ति [4 सद्‌ | [२] ददाति [५/८ दा], दधाति 
[५८ घा], जष्टाति [\८ दा], बभस्ति [५८ मस्‌ खाना] ववर्ति [५८ ब्र; 
ससस्ति [\ सस्‌ सोना] । 

दस गणएके धातु रू्पमि उदात्त स्वरका कोर निश्चित स्थान नदीं है । 
यद्‌ कभी तो धातके सवल रूपम धात्वशपर पाया जाता है, ज्योति, जो 
धातुके गुणवाले ्रपश्रुति जनित सूपर्म पाया जाता दै, श्रथवा यदह कुं 
धातुर दवित्वरूपपर भो पाया जाता दै, जहां यद सदा प्रथमाद्षरपर होता 
है, राति । वैदिक सस्कृतम प्रायः उदात्त स्वर इनके प्रथमा्तर प्र दी पाया 
जाता हे, जव कि परवर्ती सत्करतम यह्‌ वास्तविक धात्वशपर पाया जाता हे. 
विमतिं [वेदिक रूप], विमतिं [लोकिक रूप] । भीकम उदात्त स्वर द्वित्वरूप 


या प्रथमास्त्रपरदी होता हे, दियोनि [0100711] ] विद्वार्नौनि यह श्रनुमान 
किया दै कि मूलत. इस गणके धातुर््रोमे कतर वाच्य [परस्मैपदी] रूपके 
तीर्नौ पुरर्पोके ए० व° म॒ उदात्त स्वर ॒वात्वेशपर ही पाया जाता था, तथा 
इसके व° व° सूप धातुके दुव्र॑ल रूप होनेके कारण यदह उदात्त स्वर 
द्वित्व त्रशवाले प्रथमा्षरपर रहता था . बदति, सश्चति । 

धातुके द्वित स्पोर्मे, उन धातुरग्रमिं ज्दायू या व्‌ ध्वनि पाई जाती 
टै इनका सम्प्रसारण दो जाता दै :--\८व्यच्‌ [विविक्त.] 4⁄^ द्वर्‌ 
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}, 


सस्रत पद-रचना [चक्रिया तथा श्रियाविमेपरा| २०७ 


[जर्था.]; तथा ५८सच्‌ [सण्चति] ग्रौर ८ भसु [वप्मति] धाठमे एक 
ग्रन्नरवत लेप रो जाता टै । आ" उरघ्वनिवाले धातु्रोके सूप ग्रनेक 
तरल्मे चलते द । -नमे साधारख चोचं धानु ५८ दा तया ५८ घा र, जिनके 
च्दलस्पमे त्वर्वनि लुन र जाती टै :--उद-, दय. द्वः, दध्म. । 
ग्रन्य प्रतन्के श्चा चसर्वतिवलि धतिगरोत णतु तथा तिद चिद्के वीच 
या ई ओद्‌ द्विया जाता टै। जहिमः, जदिहि [५८]; रिसीदि 


[९८ णा], मिमीते [५८ मा], ररीथा: [५८ रा ध्टनाः ] 

स्स गक ल्पा नेत ५८ धा [्रार्स्‌ करना] धातुके निम्न सपापे 
न््पिजासफनार। 

परस्मपदी कर्ठवाय्य वतमाने लय :-प्र° पु० दधाति, धत्तः, 
दधति, मर पुर छासि, घत्व, धन्य; उ० पु० दधामि, दध्वः, दष्मः। 

आत्मनेपदी, चतमाने लय्‌ :--ध्र° पु० धत्ते, ठधाते, दधते; 
म° पु० धन्ये, दधाथ, धद्ध्वे, उ९ पुर ठे, दष्वहे, दध्महं । 

परस्मपदी कठवायच्य, अनयतनभूते खडः -प० पुण श्रद्‌ 
धात्‌ , श्रधत्ताम्‌, प्रदधुः, न° पु अदृधाः, जधत्तम्‌, च्वधत्त; ० पु 
श्रद्धाम्‌, घदष्व, जदष्म | 

आत्मनपद्री, अनधतनभूते लद :-- यर ८० श्धत्त, श्रदधा- 
तान्‌, श्दधत, म० पुर अधवा, शदधायाम्‌, अध्वम्‌; उण० पुर 
दधि, शद्रध्यरि, अदरभ्मदि | 


दिवादिगण :--परस्ट्नमे चतुय या दिवादि गग ध्रपतुय्रोरी स्या 


लगनग ६३० ? | एन गमक धादुर्रमि य विङ्ूरका प्रयो पाया जाना 
7} यट च पिक नामभधातु्रोति श्व प्रन लेता? च्न्याच्य स्पे 
मच पकिर्य प्रयोग पया जता) कति दिगदिगणके श्राननेपरी 
न्या नभा क्मगान्य क्रि स्पमि २ ठैषन्य द लिय उदा त्व धेत्वणु 


४ 1 
र # 


प्राम ५. भनक ऋ-न = नमः न कष्ठ न्प न्न षः पपाच पक रि प) विन्य पुर 
तर न्तस ८ ८2 [क कमम नपान इया ५ 14171... त पावा 


| 
२०८ सस्छृतका भपाशास्त्रीय श्रध्ययन 


| दिवादिगस) । 
जाता है, यथा तप्यते [श्रात्मनेपदी, दि , प्यते [म्वादिगणी 


५ पर्‌ धाठुका कम॑वाच्य स्प] ¦ दिवादिगरी धात्रोके सूपोका निदग्॑न 
यद्‌ ह :--ऊुप्यति, ृत्यति, द्यति, तुष्यति, करभ्यति, युध्यति, विध्यति 
| ५८ भ्यध्‌ }, दप्यति, पश्यति, नद्यति, तप्यते । 

"य विकेरणवाले धावुरूपौके समानान्तर रूप हिततादत तथा ओकमे भी 
पाये जाते हैः--दित्तादत वेमिष्िजञ [१९८४ | [हटता ह] [सम्भवतः 
ख० चिन्दति], अषिषएञज [221)}1162८1] [युद्ध करता है] [स० युध्यति], 
ग्रीक सदुनेतद्‌ [पागल होता है] [सं० मन्यते "मानता दै] । सतिन म ध्य 
विकरणएवाले थिमेदिक रूपके स्थानपर ्' वाले श्रथिमेरिक रूप पाये 
जति दै--ङपिश्रो, पित्‌ [मै कुपित होता ह, वदं कुपित लेता है। 
[ख० प्यति] 

इस गणक कतिपय धातुश्रमिं धाक मूलस्वरकी वृद्धि पाई जाती है.- 
माद्यति, [५ मद्‌] शाम्यति [५८अनम्‌] } कुं पसे भी आ व्वनिवाले 
धात है, जिन्दर वैयाकरणोने गलतीसे श्वादिगणी मान लिया ३, जैसे गायति 
(५८ गा], ग्लायति [५८८ग्ला], श्रयति [\८त्रा], ध्यायति [८ध्या] | 
भापाशास्ीय टष्टिते ये धाठु वस्तुतः दिबादिगणके दी मने जाने चाये, 
जरा य विकरण पाया जाता दै" किन्त सस्छरन वैयाकरणोनि इनमे जा स्वर 
ध्वनि न मानकर दे स्वरध्वनि मानी दै तवा इनके घत रूप क्रमशः 4८ गै, 
५८ र्खे, ५८८ब्रे, ५८ष्ये मने है ° 
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२. ठेखिये --ग्ले-म्टे पच्य । . ग्लायति [सिद्धातकौमुदी उत्तराधं 
०.२.७३. ० 9८२], गी ष्टे । गेयात्‌ [2० वही पर १८४}, स्ये 
चिन्तायाम्‌ [वही ० ५८२], वेड.पालने त्रायते [वही ए १६७] 1 
सिद्धातकौमुढीमें ये समी धातु भ्वादिगणके ही प्रकरणमें निर्दिष्ट दए इ । 


संस्छरत पदु-र चना [न्त्य तथा क्रियाविशेषण] २०६३ 


ट्स गरमे कंतिपय श्रा ष्वनि वातले धातु एमे भी र, जिनमे उदात्त 
स्वर विकरणाशपर पाया जाता है, तथा धाव्यशकी स्वर ध्वनिफा लोपरो 
जाता टै । शति [५८], [वधत द] दयति [१५८ दा], [काटता ६] 
स्यति [५८ सा], (वोधता टै श्यति [५८ प्ता] [शन्र तेज क्सता टे] । टस 
नवधमेमभी वरह संकेत क्र ठेना त्रावश््यक दोगा रि वत्तं भी ववाकरणोनि 
टन धलुग्रोका मूलस्वर्‌ भा न मानरर ओ माना हैः--\८दो [जवखण्डने], 
दो दने), ५८८ शो [तनूकरणे], .\८ पो [५८ सो] [समापने] । चमे चत्करन 
वेवाकग्णोने इन्दे दिवादविगगमे दी मानादै! टनके रपोका उदारग्ण 
निम्न टद :- 

प० वतमाने लय :--प्र० पु० दौव्यति, दीव्यतः, दीव्यन्ति, म० पु 
दीव्यस्ति, दीव्यथः, दीव्यथ, उ० पु० दीस्यामि, दीव्यावः, दीव्याम. 1 
[५८ दिच्‌ः शुख्रा ग्ेलना] 

ग्रा वतमाने लट्‌ :--प्र° पु° दाप्यते, दीप्येते, दीप्यन्ते, म० पुर 
दीप्यसे, दीप्येथे, दीप्यध्वे, उ० पु° दीप्य, दीप्यावदे, दीप्यामह, ! 
५८ दीप्‌. चमकना] 1 

परसम॑० ल~ :--प्र° प° प्रदीव्यन, श्यटाव्यताम्‌ 5 जद्धास्यन्‌ $ मर 
१० जदीन्यः) जद्रव्यत्तम्‌, अदीव्यत्त, उ० पु० श्रदीव्यम्‌, दीव्याव, 
धदन्यास्‌ } 

श्रा९ लद :-- प्र पु< अदीप्यत, चदरीप्येर्ता, अद्रीप्यन्त मञ पुर 
सदाप्ययाः, अरदरप्येयाम्‌, अरदप्यव्वम्‌ उ० पु अदीप्ये, श्रदीप्यावरि, 
'्रदरप्यत्रहि | 


गन्‌ ठ पुय "के पचम गरा रः [त्या ‰५ दने क म्या १] ९, क 
नक पृत्र > ट्म प्म गण [त्यादि गण] खोट, न्विपादा दध 
पवश तन दमम गाते प्ले निमय दटेना यो समसे, च्योतति 2 


गन भागगान्नीय दृष्टम ततने जटिल न्म > | 


1" र्य: मिद्धातक्तामुदु. द्विगादिप्रक्छण. सत्र. ०.६.५१. 
प्र र १ ^>, 


¢ 
२० सस्करतका भापाशास्त्रीय श्चभ्ययन 


। 
जाता दै, यथा त्वचे [श्रात्मनेपदी; टिवादिगण |, पय्यते [्वादिगखी 


९८ पट्‌ धातुका कर्मवाच्य सूप | | दिवाटिगणी धावुत्रोके रू्पोका निदशेन 
यह है :--ङुप्यति, नृत्यति, दीन्यति, तुष्यति, करुध्यति, युध्यति, विध्यति 
[ ५८ व्यध्‌ ] हृष्यति, प्यति, नद्यति, तप्यते । 

“यः विक्रणवाले धाठुरूपाके समानान्तर रूप हित्ताइत तथा ग्रीकमे भी 
पाये जाते रैः--दिततादत वेमिएञ्ज्ि [णल1७४ ] (द्ेढता दै} [सम्भवतः 
ख० विन्दति], जदिएशिजञ [2])111621] [युद्ध करता है| [स युध्यति], 
भीक मदनेतद [पागल दोता ह] [सं० मन्यते ध्मानता है] । लैतिन मे ध्व 
विकरणवाले यिमेधिक रू्पोके स्थानपर इ' वाले अथिमेटिक रूप पाये 
जाते है --ङ्पिश्चो, कुपित (मे कुपित दोता ह, बह कुपित दोता है, 
[स 9 कुप्यति| 

इस गणक कतिपय धातुम वातुक मूलस्वरकी दद्धि पाई जाती दैः-- 
माति, [५८ मद्‌] श्राम्यति [५८श्रम्‌] ] कुं एसे भी आ च्वनिवाले 
धातु ३, जिन्दे वैयाकर्णोनि गलतीसे भ्वादिगणी मान लिया है, जेसे गायति 
[९८ गा], ग्लायति [५८ग्ला], त्रायति [५८ब्रा], ध्यायति [५८ ध्या] । 
मापाशास्रीय दृष्टिसे ये धातु वस्तुत दिवादिगणके दी माने जाने चाये, 
जद्यँ य विकरण पाया जाता है किन्तु सस्रत वैयाकर्णोनि न्मे आ स्वर 
व्वनि न मानकर रे स्वरप्वनि मानी है तथा इनके घातु रूप क्रमश ^^ गे, 


५ गले, ५८ ५८ ध्यै माने हे ॥ 
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२ देखिये --ग्छे-म्छे हर्प॑प्ये । ग्लायति [सिद्धातकौसुदी उन्तराधं 
७.२.७३ पु ° १८२ |, ग णब्डे। गेयात्‌ [2० वदी प° १८४]; घ्य 
चिन्तायाम्‌ [वदी प° १८३१, त्रैट पालने चायते [वही प्र० १६७] | 
मिद्धातकौमुदीमें ये सभौ धातु म्वादिगणके ही प्रकरणमें निरि हुए है} 


२१० सस्कृतका भापाशासखीय श्रष्ययन 


षष्ठगण, तुदादिगण :-इस गणके धाठुरूप प्रायः म्बादिगणके 
धातु रू्पौकी तरह दी चलते टै । सस्कृतमे इस गएके धालु बहुत दँ, जिनकी 
वख्या लगमग १५० दै । इसके उदाहरण ये है :---र्जति, विशति, 
सदति, किरति, सजति, लिखति, सुवति, स्एशति, शषति, प्रच्छति, 
दिशति । श्रन्य भारोपीय माषार््रमि इस टगके धाठु प्रायः नहीं पाये 
जते । इस गरके कदं धातुर धात्वशमे श्रनुनासिक ततत्वका प्रयोग 
पाया जाता दहै, जेते सिन्नति [ ५“ सिच्‌ ], सुखति [ ५८ सुच ], विन्दति 
{५८ विद्‌], छइन्तति [ ५८ छत्‌ ], लुम्पति [ ५“ लप्‌ ], लिम्पति 
{ ५८ लिप्‌ ] । ईस गण॒के कतिपय धातुर््रोमे "च्छु" [गर्ल , स्क] विकरण 
मी पाया जाता है, जिखका सकेत दम पदले दे चुके है--इच्छति [ ५८ इष ], 
उच्छति [\८ वश्‌ श्वमकनाः], ऋच्दुति [\८ ऋ भजाना] । प्रच्छति 
{ ५८ ] मे यह विकरण धातुका दी अग बन गया है, जो लिय्के रूप 
पप्रच्छु से स्पष्ट है, तथा इस तरह सस्छरृत वैयाकर्णोनि इस धाठका मूल 
रूप दी ५८प्रच्ु. मान लिया दै, यद्यपि माषावै्ञानिक दष्टिसे यह ६८ ग्रश्‌ 
है, जो सस्कृतके इसी धातुसे चने श्रन्य रूप श्रश्न › से स्पष्ट है । इस वातका 
पुनः खकेत करना श्रनावश्यक न दोगा कि भ्वादिगणी धाठुके रूपासि इसमे 
यद्‌ अतर टै कि वह उदात्तस्वर धात्वश पर पाया जाता दै, जव कि यदं 


| 
[तदादिगणी धा रूपर्थि] वह विकरणाशपर पाया जाता दै 1 भवति, पठति, 


। | । 
गच्छति [न्वादिगणी रूप], जिखति, तुदति, दिशति [तदादिगणीरूप्‌| । 
इनके रूप प्राय मभ्वादिगणी जैसे ही रोते है, श्रत. रू्पोका सकेत करना 
स्मनावश्यक होगा । 

देशम गण, चुरादिगण :--दस गणके धाठुरूप भी भ्वादिगणी 


रू्पौकी तरट्‌ टी पाये जाते ह ] उस गणका धिकरण श्रय" है तथा उदात्त 
स्वर इम विकरणणाशके प्रथमाक्षर पर पाया जाता है | सस्कृतमे यह श्रयः 


संस्ठ्त पद-रखना [श्या तथा क्रियाविणेपण) २१९ 


विकर्ण रिजत {८्ा<४१५८] तथा नाम धात्‌ [वलाग0108११९| 
क्रिय रपेमि मी पाया जाता र} वैदिक षश्छरृतमे इर गरक मृल धातु 
न्प टन गौर्‌ क्रियार्पोमे श्रलग रखनेका एक ट्ग पाया जाना ६ ! मूल 
घ्रातुर्पान यं धातुके स्वग्का गुण नर्द दयेत, ज्व कि नासघातु या 
नरिजित वाले गोर्‌ जिचार्पाम घातुके स्वक गुखीभाव पाया जताटै 
चितयति, पयति, नुरयति, तयति स्वयति, पतयति, स्प्रहयति 
सयति, णुभय्रति 1 चरादिगणसे दी वद्ध कद्यं षाठ पमे भी र, जिन्द 
द॑वाकरणोने भ्वादिगर्णो मान लियादे। 

दयति {५८ ह], श्वयति [५८ २्व], धयति [५८ ध}, जिनमे वेया- 
करकोने हमरे दाय कोएस्म निर्घात न मानकर करमशः ^^ ह, [हेज. 
सयाया शने च] 4¢ न्व (दिवि मततिदृद्धयोः। ५८ चे (येद्‌ पाने] धातुरूप 
नने टै । 

सन्क्रतफे रिजत तथा नाम घातुके स्पभी इसी गरकें अतगत 
श्राति ट कामयते, चोरयत्ति, ददयतति, धवलोकयति, दुष्यति, 
भूप्यति, ताडयति, गमयति, तपयति, वोपयति, एषयति, चूखयामि, 
वरयामि, चिग्नयासि, त्रादि ! 

पाश्च भापःशात्पिने सक्छत धानुप्रामो अक धातुर तरयी 
वगम वोदा ट १. मेदक [धष्मगप८] क्म, वे ग॒ जिनमे अ 
विग्र [जिने ओकमे येमा [ष्ला)4] क्ते ह पाया जाता ट! टस वम 
प्रम नम्‌ [वादि] चतुथं यक्‌ [द्विवादि), ष यण [तदादि] तथा दशम 
गग श्राति] एमद्रेव चकै दि चतुथ तथा दपाम गमे भी अ पाया जता 

-पर+यन्य्‌, [चदुप रुका विर्रए], य्‌ += सय [वम 


षे ऋ भेक केवकन-9-) 1 
> णि पि 


४. चद चिक््णथ्या' के द्त्पे ऊनिनमे भी णित तया नाम 
+रागाके साय पाया जाता ह, इम धातु चरभं ङो रह्म ४०५-त]२५न 
क्प जात्य ए 1 ० एरोण्डु पणत्‌ ८०८२००४ 10 


२९२ सस्छरृतका भाषाशास््रीय अध्ययन 


गणका विकरण] । २. दूसरा वगं उन धातुग्रोका दै, जिनमे यद भ विकरण 
[येमा] नही पाया जाता 1 इन्द क्म श््रथेमेटिकः [81160810] कहा 
जाता दै । इसके श्रतर्गत द्वितीयगण, तृतीयगण, पञ्चमगण, सप्तमगण, 
द्रष्टमगण तथा नवमगण शाते ह । हमने यहां पाश्चात्य भापाशाखिर्योके 
देगपर इन दो वर्गोमे इनका वणन न कर सुविधाकी दृष्टस द्वितीय [श्रदादि) 
तथा तृतीय [जुदौत्यादि | गणका विवेचन पदृले दही कर व्या है) श्रघ हमारे 
सामने चार गण वचे रहते है, जो ग्रीकके दगपर श्रयेमेल्किः कदे जा 
सक्ते द । इनके विकरण क्रमशः ये दै --श्ुः [पचमगण, स्वादि], श 
[सक्षमगण, रुधादि] ड* [अष्टमगण, तनादि], ना [नवमगण, क्रयादि] । 
इन चारो ग्णोके विकरण यद्यपि एक दुसरेसे मिन है, पर मापाशास्रीय 
रष्टिसे परस्पर खद्ध ह । पचम तथा च््टमरण ठोर्नेमि “उः विकरण समान 
दै, यद्यपि पचमम उसके साथ "न्‌" [जु = न्‌ + उ] मी है ! इसी तरह पचम, 
ससम एव नवम तीचौ गणम यह्‌ सुपाचता हे कि इनम सभीमे ्रन॒नासिफ 
तत्वे च्‌" विकरणाशर्भे पाया जाता है --लु [न्‌ + उ], च्‌, ना [न + भा] | 
ग्रतः इसके पदतले कि प्रत्येक गणका विवेचन किया जाय, इन विकरणोकी 
भापराशाल्लीय व्युत्पत्तिपर एकसाथ सकेत कर टेना श्रावश्यक होगा । 

पदले दम परम, सप्तम तथा नवम इन तीन गणके धातुग्रोके 
विकररणोको ले ठँ । भापायेनानिक दृटिसे इन तीनौ गर्णोमर एक समानता 
पाई जाती दै, दन तीनैर्भे दी विकरणमे श्रनुनासिक व्वनि शन्‌" होती हे । 
पञ्चमगणका विकरण यु , सप्तमगणका न , तथा नवमगणका ना है | टन 
सभीको प्राचीन भा य° विकरण भने [श्ना] से वकतित मानाजा 
सकता द । यद मू विकरण मीक तथा लैतिनमे भी पाया जाता, किन्त 
वं इसका संस्कृत जैसा वाहूल्य नदीं है । उदादरणके लिए. श्रीक सिनो 
(५\--0] (म चुनता हू, ख° चिनोमि] को ले सकते दे ° सवे पटले 
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सत्तमगण कौ लीज्वि ! दस गरफे युनक्ति, भुनक्ति श्रादि सूपामि जो 
ग्रतनासिकः तय पाया जाता ३, वद्‌ वत्तुतः एक गौग तत्व है; क्योकि 
दन्दके युयोज, युयुजे; वुभोज, घज असे रूपमे उसका सर्व॑धा प्रभावं 
ह } पिन्व पलमगरके रूपोम; जसे णणोति म, यट्‌ श्रनुनासिक त्व चलुतः 
धालशका श्रथिन्न यरग-सा वन यया रे । वयो यट चु" रद्र ट, जो सृव्रल- 
रुप (वदि, जणो णक ननो ते जता ह, तथा दलप 
[मलम्नप] मे केवल च्‌" ग जता । किन्तु यतं मौ लुद्‌ [५01९] के 
कपोत यह श्रनुनासिकः त्व नी पावा जता, जो [शुधि], प्रघ्रोपीत्‌ रादि 
रूपोप स्पष्ट ६ । वततत. टन प्रकरे धठग्रोभः श्रारमप, प्रा० मा० यू०्म 
न्‌. विक्र्‌ नलु पावा जना धां! उगहरके लिए संते \८स्त्‌ 
च ५. ६.५. 

धानुमे लीनिवे, तमफ प्राच॑नरूप स्तर्‌ (भस्तरच्‌ ] ग्दालेगा। टसी 
स्मे पक रोर गयि [(२011८] मापा अनुनामिक विरणव्रिरीनरप 
साज [-00/] का चिक्रस हया) दूमरी शरोर प्रस्छतम च्वृणोमि, 
न्नृणुमः [स्वृण्मः] जने न्पोतत, जिने करमशः प्रा० मा० ० > सल-मेव-, 
मस्त-नु-- , ऋस्तृ-न-मे व्फिमित माना जागा | ठसक विषमे यह क्ल 
समामम्नादपर्मस्चुमे वलुत्तःनूतथा उ टन दै विङ्रृणोका समद्र 
ट| गोधिक यद केवल उ न्पमद्पायानानारै। यहीनू जो गच्छन 
पतमगरम उमे मिलकर मु दन गया ट, नवमगग््मे श्रा विकर्म मिलरर 
नारो गया | यना टूवल नमम, चयनच्जन्करे एवं नात चमत पर्व 
नने नाट) यया यृम्णानि, सृभ्णीम , गुग्णन्ति, फछीणात्ति, प्रपणीतः, 
ाणन्ति } 

नाचि ष्ठिम उह्ममणफे धातुना भी ्रनुनामिदर त्य पाया जाना 
८ ल्व व" ्नुनाभित त वि7्ण न रैर वालुत्त चै च्रंर र] 
टम कोहि रपविम्नर धनुर चरं "न" चाचशम पाया सना > ॐ 
५८ पन्‌, ६८ मन्‌ , ५८ नन्‌ व्राटि घानुश्नोन लष्र} य धल लुट्‌ तथा 


उन ीगरन्पर त्ने लर न्पोनर मौ प्रहनानिप तरो नहीं दोद्ते, 
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तनिष्ठा, भ्रमस्त, श्रतन्‌ । वस्तुतः सस्कृतके तनोति का तनो--प्रा° मा० 
यु भतेनेव्‌ से विकसित न होकर भतन्‌-ना से विकसित हुवा है । इससे 
यह्‌ स्पष्ट है कि मूलतः श्रष्टमगणके ये घातु पञ्चमगणके दी रग दै । किन्तु, 
घीरे-धीरे सादश्यके ्राधारपर कृणोमि जैसे रूपोके वैकल्पिकरूम करोमि कै 
रूपमे पाये जाने लगे, श्रौर उन तनोमि के समान मानकर इस शरष्टमगणमे 
रख दिया गया । 


द्रव यह प्रश्न उपस्थित होता दहै किं यद्‌ धू" ही वास्तविकं विकरण 
था, या यह्‌ ऋनं | ना का दुबलरूप [एण्ड] ग] था | इस सवधमे 
रुघादि गण [सप्तमगण] के रूर्पोपर थोडा दृष्टिपात कीजिये । उदादहरणएके 
लिए रुणद्धि तथा सुज्ति [जो वस्तुतः ्रष्टगण-तुदादिगणका धातु दै] 
टन दो रू्पोको लीज्यि। न्रारम्मेये दोनो ख्प कुं मिनन प्रतीत होगे; 
किन्तु इनके वहुवचन [प्र० पु° व व०| रूप रुन्धन्ति तथा सुखन्ति इस 
वातको स्यष्ट करते ई, कि रुणद्धि वस्तुतः न विकरणयुक्त रूप रै, जब कि 
स॒च्रति, न [ज्‌ ] विकरणयुक्त दै । श्रथत्‌ एकका श्रनुनासिक विकरण 
“न [ण] ह, दूसरे का केवल न्‌ [न्‌ | । इस सवधम एक श्रौर मदत्वपूणं 
चात ध्यान देनेकी यद मो है कि श्रः विकरणका प्रयोग सुन्वति वाले रूपमे 
श्रधिक पाया जाता है । यदी कारण है कि या उदात्त स्वर इस श्च विकरणपर 


| | 
पाया जाता दै, मु्ति, विन्दु र्णद्धि मे उदात्त स्वर॒^न' [ण] प्र पाया 


जाता है । ग्रौर श्रधिक स्मष्टीकर्णके लिए दम यद कह सकते है कि यदि 
रध्‌ का व्त॑मान प्र० पु० ए० व० स्प श्र विकरणसे युक्त पाया जाता 
ग्र थात्‌ यदि यद पष्टगणएका धातु होता, तो भरुन्धति रूप वनता, इसी प्रकार 
यदि ^¢ सुच का यदी रूप च विकरण विदीन पाया जाता ग्रर्थात्‌ यदि यद्‌ 
सत्तमगणका धातु होता; तो *ुनक्ति रूप वननेकी सभावना थी। इस 
प्रकार यद स्पष्ट है कि स्धादि धातुग्रोौके रूप वस्तुत. मुचादि धातुर््रोके 
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ही ध्ट्रः-दिकरणदीन रूप ह तथा यां वास्तविक श्रन॒नासिक त न 
| "व 
म्न | रन] टी रै, केवल न्न्‌" नदीं । 

पंचमगण, स्वादिगणः--पकत्छृतमे इस गखके लगभग ५० 
धातु पाये जति दै) जैसा कि घ्मकेत कर चुके दै, इस गणक 
विकरण भुः [न्‌~+उ] ै। टस नुः कवा सवरल स्पम ननो! लो 
जाता टै भ्रीक्मे दसका नु" [नू] ल्प पायां जाता है :--तर 


पस्णोमि, ओफऊ प्रोनृमि [0ाप्ोप)], तं० स्तणोमि, ओक स्तोनृमि 
[ (जपा) सर च्िणोमि, मीक पिथनो [710], मिनोमि, 


तेतिन मिनु्रौ म धूनोमि, ओक धूनो [ (0110 ] मंस्करेतमने टस 
गणफे धातु्रोके श्नन्य उदादस्ण ये दै. चिनोति, हिनोति, वृणोति, 
एप्णोति, जर्नोति, श्ाप्नोति, राध्नोति} इनमेसेक्ट्‌ धातुणेने मीः 
जिनमे शु" के स्यानपर्‌ “ना [नवमगणके विर्स्ण] कं वैकल्पिक प्रयोग 
पाया जाता छ--ग्रणोति-चरणाति, स्तृणोति-स्तृणाति, क्षिणोति-्तिणात्ति | 
य्रन्य भा० मृ° मपराद्योमि इन धातुम ठे कट के समानान्तर स्पामे 
भु के स्थानपर्‌ केवल ड धिफ्रण पाया जाताटे। इसमे स्तृणोति कै 
समानान्त्र गोधिक रप श्रौ का केत लम क्र चकेै, न्य ल्प वै 
+.--स° प्रणोति [वैकल्पिकं ग्रीकर्प रोर उरो [पणा] ], एष्णोति 
[मीक धासुस्‌ {1प<प<| | त्वये खछनमे द टनने द्युखनन कद नाम शुब्ोमे 
म्‌ याला विर्स्फाश नटी पाया जताः--गरण।ति-चरत्र, जिनोति- 
नीय, साप्नोति-साधु । एर धातुम यट ड विफ्य्याश न्त्यं घाताप्ी 
अमयनगयाष्टः जो \८ श्र घतुमे पावा जता? } भप्रारणन्यीय दृणिसे 
चया \८ ॐ [शर] धनु माना लना चारि, जो रन्ते व्नमानरालके 
स्पे त्य £~ शणो-तिः [५ विरस न+उ-{तिद्‌ प्रचय] 
[प्रार्‌ मोर नू० ऋष्ट्नू-एड-ति [11-11-८0] | ठम वके कुट घातु 
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एसे भीष, जिनमे साथ दी साथ श्रः विकरण भी पाया जाता हैः-- 
पपिन्वति' [दे० पिनुते; श्रव पिनमोइति] , इन्वति [ वे क० रू० इनोति), 
हिन्वति [वेक० रू० हिन)ति], जिन्वति [-जिनोति| ! 


रूपः--पातु \^ ख॒ [उमयपदी | भनिचोडना, नहाना, मथना' । 

वर्तमान, परस्मैपदी.--प्र° पु° सुनोति, सुनुत. सुन्वन्ति., म० पु 
सुनोपि, सुचुथ , सचय, उ० पु° सुनोमि, सुनुव -खुन्व , सुम -सुन्म. । 
घतंमान, श्रानेपदीः-प्र° पु० सुते, सुन्वात्ते, सुन्वते, म० पु° सुमुपे, 
सुन्वाथे, सुनुष्वे, उ० पु° सुन्वे, सुयुवहे-सुन्वहे, सुच॒मदे सुन्महे | 
लड , परस्मैपदीः-प्र° पु° असुनोव, श्रसुलुतापर, श्रसुन्वन्‌ , म० पु° 
भसुनोः, असुनुतस्‌, श्रसुुत, उ० पु° श्रसुनवम्‌, असुनुव-असुन्व, 
्रसुनुम-श्नसुन्म । 


लड्‌ , ्रात्मनेपदीः-प्र० पु° असुनुच्र, श्रसुन्वाताम्‌, सुन्वत, 
म० पु० श्रसुनुथाः, श्रसुन्वाथाम्‌, श्रसुनुष्वस्‌, उ० पु श्चसुन्वि, 
श्रसुुवदहि-यसुन्वदि, असुयुमदि-श्रसुन्महि । 


सकप्तमगण, खुधादिगण :--इस गणके लगमग ३० धाठ हैँ । 
इस गणका विकरण श्रनुनासिक तस्व [ म्‌ ]है। अन्य प्रा भा यू° 
मापाने इस गणके वातुग्रोमे श्र विकर्ण जोड दियांगयादै तथावे 
श्रयेमेयिकः [91167816] वरगैके घातु नहीं रदे दै । यह प्रदत्त कतिपय 
वातुर्रोमि सक्रतमे मी पाई जाती है, स° विन्दति, जब कि श्रवेस्तामे इसका 
समानान्तर रूप "विनस्ति' है ] यदपि इस गणको पचम तथा नवम गणसे 
सर्वथा भिन्न माना गया दै, कितु मूलत. यह्‌ गण॒उन्हीका एक श्रग हे | 
इनमे मेद केवल इतना है कि यर्दा शरू विकस्ण धातुम घुल मिल-सा 
गया है] इसीलिये प्रोण्दी०्वरो ने इन ती्नौफा विश्लेपण एक सा 


माना है -प्रचमगण . -द-च-पे्‌-ति [11-71-10 -9 | [० श्योति], 
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नवम गग--शप्ट-न्‌-ए {ति {}1-2,-/ प -] [सं° प्रणति], तप्तम 


गग * यु-न्‌-एन्‌-ति [+ "1-1-6/-ध1] [० ययुर्न] । परो ° चरोने वताया 
कि बे घातु मृलत्तः व्यञ्जनान्त न लेकर 4 त्यरात थै} टसकी पृटि दस 
तथ्यमे देती द कि सच्छुतय र चातो इनके वैरल्पिफ खात स्य पाये जाते 
ह) या उनसे व्युत्पन्न त्यात श्रतिम व्यज्जन ध्वनि नद पः जादी द :- 
स० \८युन्‌ ,वे तथी खर ५८यु [ योक्त] भी उसी ग्रजम प्रयुक्त 
लेता £ । ५८ चिद्‌ ये यैक रप श्ुघति' [काव्ता है] पावा जाता, 
तथा -स्त क्त प्रत्ययान न्प दितः [चत्त नरी. दमे इनका चै ° 
रुप दनः मीर जो *द्धित्त का स्थानापन्न] हे । 

ख चरने धातुत्रोके कतिपय स्प ये ;--दिनपि [५८ दद्‌] [२ 
स्विन्दा॥ भिनपि [५८मिद्‌ ] [° कन्दे} पिनष्टि | \^ पिप्‌ | 
(० पितो रिनत्ति [ ५८ रिप ], सुनम्हि [ ९८स्ज्‌ ]}, रुणदि- 
न्धन्ति | ९८ द्यू |, बृणक्ि-दञ्न्ति [ ५८ वृल्‌ } | 

रप :--\८ धन्‌ [परमपटी पालन करना, श्रालनेपटौ प्राना] | 

तमन; प्र्लप( ~ ० पुऽ मुना) भटर, युद्धन्त, मर 
पुऽ भुगन्नि खुर. क्य, सुट.क्य) उ० पु° ञुनप्मि, भुन्ञ्यं र्म. ] 

पतमान आत्मनेपदी प्रर पुऽ अुर.न, अथात, भयञन, प्‌५ पऽ 
सुट. यु वये, ३ स्त्र, उर पुर युल्न, सन्ञ्यषे च, अुर्र-वह्‌ । 

ल परमपद प्र" पु० अुनक्‌ , ससुट क्राम, थसुलञन्‌. , म 

^ द्गुनद्ट्‌ भ्रुर क्म्‌, ञ्मुर च) उ० पुर प्रञ्नुनजम » अनुत्त, 
सभुल्त्म्‌ | 


१ [मि ` ) हि छ उ छा 





९. एमन १ च्ल प्रयम्‌ 1 प्रद्दन्‌ हक्ापत्‌ द न्दिणि निया 
८, लिन प्रो मरोने 11 चिह्र ङे द्वार व्यक्त किया र। 
८ ब, एणा कफहा [षदप 1, 527. 
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लड श्रत्मनेपदी--प्र° पु° श्रुद.क्त, अयुञ्राताम्‌, श्रसुञ्जत, म० 
पु० अभुङ.क्था., असुञ्जाथाम्‌, भु ष्वम्‌, उ० पु° अमुज्ञि, अभु- 
ल्ज्वहि, अभुन्ञ्महि । 

अश्मगण;, तनादि गण :-दस गणका विकरण नो-लु कै 
स्थानपर ओ-उ पाया जाता है । इस गणक कदं धातुरग्रोम धात्वशमे न्‌ 
पाया जाता है, यथा 4८ तन्‌ धातुमे जिसका (तनोति रूप वनता है । 
दसी तरद ग्रन्य॒धाठुग्रोके उदर्य ये दै :--सनोति [ ^^“ सन्‌ | 
वनोति [ ^^ यन्‌ | मयते [ \८ मन्‌ ], णोति [ ५८ चन्‌ | । इनके 
ग्रतिरिक्त इस गणमे एक धातु एेसा भी है, जिसमे धात्वशरमँ “न्‌ नहीं है, 
यथा--५८ क [ करोति, कुर्ते] । इससे हम यद ॒श्रनुमान लगा सक्ते है 
कि यद्‌ "नू मूलतः धात्वश न होकर विकरणाश दहीथा। इस तरट 
तनोति का विकास *त्‌न्‌-नेउ-ति [1-160-] से माना गया है, जदो 
प्रा मा० यू° धात्वश न्‌" [तन्‌ ] का सस्छरृतमे श्रः द्ये गया दै। जदो 
तक “५८ कर" [करोति] धातुके रू्पोका प्रश्न है, वदां शनो नदीं पाया 
जाता, विंतु वेदतथा श्रवेस्ता दोनों दी यर्दा मी नु"-भनोः विकरण 
टेखा जाता है :--स० कृणोवि-कृखुते, ग्रवे° क्श्रर्रनश्रोइति [1919- 
2011], प्राचीन फारसी, थङ्नवम्‌ 1 इससे यह श्नुमान होता है कि 
(करोति' जैसे सस्करत खूप वस्तुत. "कृणोति" के दी वेकल्पिक रूप दै, जिन 
हम प्राक्त रूप मान सक्ते द । कितु मजेकी वात तो यहदै किं प्राकरृतमे 
वैदिक रूपौसे विकसित कुण रूप भी मिलते है! जव कि लौकिक सस्कृतम 
“कणोति' जेते नु-नोः विकरणवाले रूपम सर्वथा लुप्त हे गये ह । 

रूप :--\८ करः करना [उभयपदी] । 

लट्‌ › परस्मैपदी --प्र० पु° करोति, ङरुत , छवन्ति, म॒० पु 
करोपि, कुख्य , कुर्य, उ० पु° करोमि, क्वं , कमं । 

लट्‌ , ग्रात्मनेपदी :--प्र° प० कुरते, कुचति, कुवते, म० पु° 
ङ्प, कुवयि, करध्वे, उ० पु ° ऊवे, वहे, कुमे । 
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लट , परद्धेपदी :-श्र° पु० अररोद्‌ , श्रकुरताम्‌, अङ्केन्‌ , म० 
पु० प्रकरः › अकरुटनम्‌, श्रङुरुत, उ० प° चक्ट्वम्‌ 3 कुव, सरम । 

लद , ग्रामनेपदी --प्र° पु० जङुरत, श्रटर्वात्ताम्‌, श्रङ्वतत, मर 
पु० श्रङ्द्थाः, श्र्र्बाधाम्‌, ध्रङ्रुष्वम्‌, उ० पु ० श्रकुवि, अङ्वहि, 
संकुमहि । 

नवमगय क्यादिगणः--रस गणक्रा विकरण (नाः हं } दम गणम 
लममनग ५० धतु पाये जतिर्‌। टनके उदाटस्ण यं हः -क्रीणाति 
[५८] [्राचरिश फरेनदुद' [7011210 लिनाति [५८ लौ इलेपसे | 
[्र(्सिशि श्लेनरद [1011210 | [चिपस्ना ट| णाति [ ९८ णु ] नाश 
कसना शरायग्शि जर्‌न्निनत्‌ [श -तोपपण) वव नष्ट देतद्‌] 
श्यस्नामि [९८ ग्र ), जनानि [\८ ना; पुनानि [५८पृ] लुनामि 
[५८ लू ] प्रीणामि (५८प्री]) व्रणानि (५८८ च] वघप्तामि [ ९८बन्ध्‌ }, 
मध्नामि [५८ मन्व्‌ ] स्तन्नामि [\८ स्तम्भ्‌ | | 

त वरिर्स्णम मूलतः दो विकर्ण दैः-ना=न्‌+जा रार मा०्युर 
न्‌ + अ १ [11--0॥-] ] 1 सक्तम्‌ “भाः विकर्ण [गरन्तः प्रत्यय] कर 
र्पे( म पाया जता ट, जो -शराय वाले ल्पा पावे जते हः--यभायति, 
मथायति, स्कभायति भायति | ये यन्नुतः शन्णाति, मध्नात्ति, स्कन्नाति वैः 
यंफ्लिष्सर्पय तवा चुयादिगररे चपट वट्‌ “घ्रा विकरण कतिपय 
स्थारनोपर धातुका दौ जग तन यवाद, जने ५८य्या [जिनाति], ५८ 
[ग्रगाति] म! 

रय गणक उन घातु्ाम जिन ह्य प्ट, 


ठ) प्रदः स्वर पाने जाते षट 
दुरल प्रचयो वें सायम्‌ दीम 2) ङ, श्रः 
र 


जति ८. यभा पुनाति-पून, 
प्रपानि-पूण } निद न्मप्रमी तन धातुय्रोम च्युयामृलं त्वर दीद 
नद) वमक स्निदोव्नोम नेया स्ना ९.-[९-नारें पं 
प्न्य उ-उ न्वरङले घातु; चिनाति, पुनात्ति, लुनाति व्रा, [२)-ना> 


षि 9 9901 शा 9" #. १ 
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पूवं घातुके मूल स्वरको दीर्घं करनेवाले, प्रीणाति, श्रीणाति, रादि । इनमे 
द्वितीय वर्ग्म केवल श्र" कारात धातु दी पाये जाते द । करद्मे दोर्नौ तरहक 
रूप पाये जाते हैः न्लिनाति-ज्लीनाति [५८ब्ली] दबाता दैः । हम वता 
चके हँ कि -ना- विकरण दुर्बल तिटरू्पोमिं -नीः- तथा स्वर वाली तिद 
विमक्तिके पूर्वं -“न"- हो जाता है । यह विशेषता केवल षस्कृतमे टी पाई 
जाती दे, श्नन्य किसी भा० यू० माषामे नहीं | 

रूप,--\^ #ी खरीदना [उमयपदी | 

लट्‌ , परस्मेपदी.-- प्र पु° क्रीणाति, क्रीणीत, ऋछीणन्ति, म० पु 
क्रीरासि, ऋोणीथ , क्रीणीथ, उ० पु° क्रीणामि, ऋीणीव , क्रीणीमः । 

लट्‌ › ग्रातसमनेपदीः-प्र° पु° कीणीते, कीणाते, कऋीणते, म० पु 
क्रीरीपे, क्रीणाथे, क्रीणीध्वे, उ० पु० क्रीणे, क्रीणीवहे, क्रीणीमहे । 

लद , परस्मेपदीः-- प्र पु° अक्रीणात्‌, ्क्रीणीताम्‌, श्चक्रीणन्‌ , 
म० पु० श्चक्रीणा, शक्रीणीतस्‌, धक्रीणीत, उ० पु० शनक्रीणाम्‌, 
श्रक्री णीव, च्रक्रीणीव । 

ल्‌ , श्रासमनेपदीः--प्र° पु° क्रीणीत, अक्रीणाताम्‌, श्रक्रीणत, 
म० पु° श्रकरीणीथा, श्रश़्ीणायाम्‌, ध्क्रीणीष्वम्‌, उ० पु० श्रक्रीरि, 
द्क्रीणीवहि, चक्रीणीमदि | 

द्रव हम उन विकरर्णोकी श्रोर श्रातेैः जो कन्दी विशेष लकाररोरभ 
प्रयुक्त होते है । जिस प्रकार न्‌ विकरणके कर रूप दम श्रमी-्रभी देख चुके 
है, उसी प्रकार सस्करत धातुर्रोके लुटः रूपभे घ्‌ विकरणके कद रूप पाये जाते 
है । इस विकरणके चार रूप पाये जते ईैः-- [१] स्‌ , [२] इप , [२] 
सिप्‌ , [४] स । वेते लुड्‌ लकारके कदं सूपोमे [५] विकरणहीन रूप, 
तथा [६] द्वित्ववाल्ते रूप भी मिलते हे । 

इसके पूव कि हम लुस्के स्पोपर भाप्ावेज्ञ निक केत करर, ह्मे इस 
वातकी ग्रोर ध्यान ठे लेना होगा कि तिडः चिहोको मापावेन्ञानिक टस हम 
टो कोयो विमक्त कर सकते दै, मुख्य तथा गोण । प्रथम परिच्छदर्भे हम 
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टन टोना प्रकारे तिद चिहाफा जिक्र प्रा भा० यू क्रियाग्रोफे केवधन 
कर चु ट । रन सथधघमे प्ले य्‌ उमः लिया जाव कि प्रसुव तथा गोर 
चि गेनरा प्रयोग वतमान कालके स्पोम पाया जातादे, जव कि लुड्‌ 
[ग्रयोग्त्टि] फे जय केवल गौग तिद चिद्धो्दी प्रयोग ेतादे। इत 
दिते टन दोनेाम टम्फे श्रतिरित्त कोर भेद नदीं माना जा सक्ता । चत्वुतः 
ये श्य' विक्र वाले लुट्‌ स्य वे वर्तमान ल्यदी दै, जिनमे गोण चि 
प्रयुक्त तेते ट} चटी काणे कि टरम प्रकस्के जुडल्य उन्दी गर्णोप पावे 
जते ट, ज ¶य्‌ ] ज~ विर्स्णने युन पाये जति । स्‌ विक्न्यवाल 
लुट्‌ ल्पा स्वध उमी प्रकार च्‌ विर्स्सवाले वत्मान स्प वाल धातुरपि 
जोडा जाना, चन्न न्तु नच्छनेम शु स्‌ विकर्वाले धात नां पाचे तते । 
यरद दन्नुतैःय सं मलिशमस्यपन्पम पावा जाता ताद ६ जा त्न्ट्नन 
नःवष्ठन्‌ कं स्पाम श्रु रताद्‌ नन्तम्‌ यद्‌ स्प, चचाम, तथा 
रेव्यतिमे खट, । च्न्नुतः प्रारभिक स्थितिम्‌ > त्य वाले न्प भविप्वतरे 
थमे प्रचुन न तेज सन्नन्त) यतमान श्रमे पुनत हेतेये। न्दते 
स्य विर्रणले लु-म्पात सव्रध मानाजलप। श्रागो दार यदस्य 
विप्यतक द-प प्रयु न्नेलगगय। स की मीम जानेपर ख 
ग भी नमस्या दुलभः नीर जोम्‌ नथा श्च दित्स्सके योगमे यना । 
स विन्रण्वले लुट॒रूपानी एत विशोपनार फि यः वैवल नोरी घातुर््रोमि 
पावा जता {+ तवा उन धानतुप्रोति चरन्तम, न, य्‌, ह. नियो पार 
र्ती ८1 उदा^र्णके लिष्‌ नम न स्पे तै ल्म्मे - 
५८ सल्‌-धर्चन्‌ , ५८८२ ~ लश्च, ९८र्द.-प्रन्धन्‌ । 
ग्नम स्व उदि म्मपवत्‌ स्पेन मेद्‌ न्पभी पवेल्तेद, स्मि 
म करि । यर्थान्‌ म्प्य त्न 


न दरिप्यनि, भिति द्रात्निषा नमेः. 
त दिनिप्रनः स्‌ लुट्‌ ना 


॥ & {म ५८ [प्य] { रर प्त ि य| 
(ददर ९०९ { ग्ध्य ग ५४) इन्‌ ९८१ र ॥ श्र न्दर र्ष्द [पु ण्मय {~य 4। ( नङ्म्म्‌ः 
{ ] श्य ११. ^ ^ < ८२ ~. ५8 ~ ? ~ सर्प स्व छ ॥ ~र ५५९ 
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ग्रलगसे विक्स्ण न दोकरस्‌ के दी श्रन्तगंत है| इस सेट्‌ लुट्‌ रूपका 
उदाहरण हम्‌ ५८स्तर्‌' (-स्वे]-श्रस्तरिषम्‌ दे सक्ते द । सस्छृतमे क्ष्‌ 
विकरणवाले लड रूप मी पाये जाति दै विन्तुये रूप बहुत कम पाये 
जाते हँ । दसकी उत्पत्ति एक समस्या है । समव दै, यह विकरण स्‌ तथा 
इष्‌ दोनोके सम्मिश्रणसे बना हो । इसके रूप श्रयासिपम्‌, अयासिष्टाभ्‌ 
ग्रादिरम देखे जा सकते ई | इस सम्बन्धर्मे यह्‌ मी कट दिया जाय कि 
स विकरणयुक्त लु रूप ग्रीक मी पाये जाते ई, तथा वहां कदं धावु, 
लुदर्मे, यद स्‌ प्रयुक्त होता दै । किन्तु जिन ओक धावुर््रो के न्तर्मर, ल 
या श्रनुनासिकध्वनि टोती टै, वदां यह स्‌ लुप्त हो जाता है। सू विकरण- 
वाले खूप ग्रीकर्मे दुर्यल लुट. [९१९४ ^0118६| कहलाते ह , यथा 
ए्‌-लु-स्‌-च (एलस) [6-1प-8-४| | दूसरे प्रकारके स्वल “्रयोरिस्यंर्मे" 
यह स॒ नदीं पाया जाता। यह उन धारमे नदीं पाया जाता; जिनके 
वर्तमानमे किसी विकरणका प्रयोग पाया जाता दै । जर्दां वर्तमानके स्पौम 
कोर विकरण पाया जाता 8, वरदो लुड्‌ रूप सीधे मूल [घातु] सूपसे बनाये 
जाते है! वर्तमानके रूपमे मूतकालके शयोतनके लिए [ श्रनद्यतनमूते | 
लड्‌ [प्र्पव्ठ] के रूप वनाये जते} ठीके यदी वात कर 
वातुग्रोम सररतम पार जाती ै। उदादर्णएके लिए ^^ गम्‌ घातुको 
लीजिये । दसके वत॑मानके रू्पोम च्छः [स्ख] विकरणका प्रयग ॒टोता 
है, किन्तु ल्ुडमे इसके रूप सीघे गस्‌ से दी वनते है, जव कि ल्म वतं- 
माने लटके रूपौकी तरद दी स विकरणवाले रूप पाये जाते दँ } उदादरणके 
लिए निम्न रूपौ को लीज्यि- 


१ इन्दं कमे सिगमेरिक अयोरिस्ट [516 6061151] भी 
कष्टूते है | दे० 7९112 2710 (0०्ञ्का = (लणाातताश्ठ (दिवः 
(ग्द्लुर 29१ [ध 9 140 


२ {1107501 @7८्ल६ [.81&प2&€ ए 90.91 
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५८ गस्‌-गच्दामि {लद }, अगच्छम्‌ {लट्‌ } च्रगमम्‌ {लर्‌ 1, 
टमी धाठुके मानान्तर प्री चातके निम्न त्पोन मीदेम यही तात टे 
सक्ते; --वेत्को [1००२५] [मि जाता हू] वा स्कान्‌ [00न]रगः 
[पोपप (मि यवा, लद त्प] येत्रोन्‌ [000] [3 015६ | 
[मि गवा, लुट्‌ खूप] । दस प्रकार सवरल श््रयोरिर्टं [ लुड्‌ | प्रायः व 
निद चिद्ध प्रयोगम लनिद््‌ ओ धम्परफेक्टः [लद )म रतिर्‌) इन 
टोनौ षा खाच मेद यसै फि एकम व्तमानवला विकर्ण प्रयुक्तं नरी 
तदा, दृमरेम चद प्रयुक्तं रीता । उत्तमे पुर्प प्क्ठ्चनका श्लु 
[ \(11-४} का तिद चिद्‌ स्तम श्रम्‌ ठै, ग्रीक शरान्‌" [011] | 


लु स्पेतिच्रवजो खं ची र्दी, वट द्विचचाली ?, उदाहर 
लिए रम ५८ जन्‌ धातुके प्र्जाजनत्‌ न्स ले नस्नेद। सवप्रधन्‌, वः 
द्रि प्क समत्व उत्यन्न क्र देना, क्वि प्राचः दुद्‌ रूपो सचना 
धाठ मृज्न रूपके श्राधारपर दी नती रै, माय ही लिन धात्रा [जनेन्यादि 
गमन] फे नमने लेद्ाले त्प द्विच पाया जाता ह, वयां लुद्ने द्वित्वज 
समभावं £ । २८ पदल्चनात्मयं दथिमे उनग । नम गौम तिद, चिद दुन 
नमान दिचिन्पेनि जाया जा नदना या द्विखवले [पनेक्भृते] 
लिट न्पनि। सिरि मीये त्प एठः स्मन्यारी कतै न्न्ते। टनफे 
रपानान्तर स्य केयले त्वेन दी दन्य उने, वया, ज्ञोजनवद्‌ [८17 
7111 [ सर प्रजनन ` 1 सनव्नः उनः तर्फ लुट न्प मासल-दगनी 
तेरी प्री विभेपत ~] 


 ) 
[वाचन पि ॥ , 
म [1 


न 2 ॥ ग कम 10 व एद (त = चः ग 
भ त (क, १६०६११९] 3 ण १ १ -.*। त \ॐ ^ {५ * +8 ५ { ‡~~ 


[जनं 


(स) मृ परुरले ठु. :--\८ दा-षदान्‌ , अदानम्‌, पटु 
९. (वमू , श्यनृतान, शनन : ट स्व 


# 
१, 


(पा म नर्व कु :--\^ मिच्‌ पर्दी | "चन 
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असिचताम्‌, असिचन्‌ , [ त्रा्मनेपदी ] ५ सिचत, अ्रसिचेताम्‌, असिः 
चन्त शमादि रूप | 

[इ] दवित्ववाले लड रूप :--\८भ्रि-घरशिश्रियत्‌ , चरशिश्चियताम्‌ › 
श्रशिश्रियन्‌ , ५८ मील्‌-श्रमिमीलम्‌ [उ० पु° ए० व ०] ५८ द्‌ -अटुद्‌ - 
वम्‌, ९८ जन-\८ अजीजनम्‌, ^^ मर-श्रमीमरम्‌, ५ दश-श्दादशम्‌, 
५८ विश्-श्रवी विशम्‌, ^^ युज्‌-श्रयू युजम्‌ । 

[ई]-ष-वाठे लद रूप :--\^ रधू-्रोत्सीव्‌ , श्ररत्ताम्‌, श्ररोत्सु 
[परस्मैपदी], श्त, ्रत्साताम्‌, श्ररतसत [ त्रात्मनेपदी ], ५^ नी-्ने 
षीव्‌ , श्नेप्यम्‌, चनेषु. [ परस्मैपदी ] श्रनेष्ट, श्रनेपाताम्‌, श्रनेपत 
| ग्रात्मनेपदी | 

[उ] -इप्‌-वाले लुड्‌ रूप :-\८इध्‌-श्रमोधीत्‌ , अबोधिष्टाम्‌, 
रवोधिपुः [परस्मैपदी] घबोधिष्ट, अबोधिपाताम्‌, श्रनोविपत [ग्रात्मनेपदी | । 

[ऊ] -सिपर वाटे लुड रूप :- ५ या-श्रयासीत्‌ , भयासिष्टाम्‌ , 
स्रयासिपु , | 

[ए] -स-वाठे लड रूप "--\^ दिश्‌-श्रदि्त्‌ , श्दिष्वताम्‌, दिक्च 
[परस्मेपदी], रदिक्तत, अदिच्ताताम्‌, श्रदिक्तन्त [त्रात्मनेपदी|| 

[टे] -इ वाके कर्मवाच्य क्रियार्छ्रेकि लुट्‌ रूप .--यद्‌ इ विकरण 
केवल प्रथम पुरुपके ए० व०्मे दी प्रयुक्त होता दै, जो उपयुक्त विकरणोते 
सर्वथा सिन है) "अ्रज्ञायि" [९८८ श्वा से कर्मवाच्य रूप] श्नदशि [\८ दश्‌ 
से कर्मवाच्य रूप] | इ, उ या ऋ स्वर ध्वनिवारे धावुग्रोर्मे इन लुड्‌ रूपोमे 
स्वरप्वनिका गुणीभाव पाया जाता दै--भचेति [\८ चित्‌ से कम॑वाच्य | 
प्रवोधि [\८ बुध्‌ |, असर्जि [५८ खन्‌ || श्रन्य स्वा्नीपर ब्रद्धिः रूप 
ग्रधिक पाया जाता है--श्रगामि [\८ गम्‌], श्चकार [\८ कृ], ५ श्रस्तावि 
[५८ स्न्‌], ५८श्श्रायि [५८श्न ], गुणरूप कम [ अजनि-\८ जन, 


्रवधि-९८ वध्‌ ] | यद रः ईरानी वर्मं॑मे पाया जातादै, यवा श्वे 
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स्रावि [सं० श्राव]; पु० फारसी श्रदारिय्‌ [सं° अधारि; विन्तु श्रन्यत्र 
मर्ह पाया जाता | 

दिवादिगगके सवधमे हम एक विररा उल्लेख क्र श्यावे द 1 
यह बिस भ्य' | ते यह विकर्ण हम पण्यतिमे भीदेख सक्ते 
जे( सस्छृतमे द्विवादिगण्का धातु न लेकर भ्वादिगणका धाठर्‌। वट्‌ 
पयति संस्छतम ५८ यण्‌ घातुक्र त्प माना जाता 2 पर भापा-वनानक 
टष्टिसे ठसका मलस्प ्रलग धातु ५८ क्पर्‌ रद होगा } यद्‌ य वकर, 
जो टन धातुके वर्वमान तपो चरे प्रार्‌ भाग्यून्मे टी विकरनन 


द्रा 2 चह त्व च्रतरस्ता स्पखयदति [5])1503 ९21 तथा लंतिन 
सप्र [.]}0010] से खष्र रै] रिन्त सच्छरनके लद ल्पौम वट्‌ य नीं 
पादा जाता, टसम यट नुमानदलेताद करियदय चृत ज वङग 
टो विफततित त्प दै! इनालिए कर्‌ धातु््रोमि श्र तथाच शेना प्रकारक 
र्ममान रप पावे जनि र, यवा) राधति, राध्यति, तृपति, तयति । 
च्रे जाकर यद्र च सन्टरनके क्मेवाच्य [भाववाच्य] रूपेम प्रचुक्त टन 
लग गया, पद्‌-प्यते, युज्‌-ुज्यते, ५८ द{-दीयते, ९८ मू-मूयरते 1 वट्‌ 
य, [~य नँ सपम्‌ सिजन्त स्पामनी पारा जाना ८, चथा पाल्या) 
भोजयति, दापयति, भादयति । 


न 


ग्र तयः त्मने वतमाने लट्‌ तवा लुट विचारप्वि) येकिव दी 
धानु ठो प्रतय--स्द्यातुक तथा प्रावधातुङ सूपाङ निग्णरतऱ रै । 
ए योरि मार्मधातुर न्पोती मित्तिदे, तो दूसरी श्राधपरत्कन्पाकी। वै 
न्परनि्दितामषटषट। जव ठम धैवरमत्के र्पेन । टन न्पमि, 
यम, प्राय. र पिङम्पस्न प्रयोग पापाजानादं। दन ठंठं वर्‌ त्रत 
नदते दी णि तैनुनृम्त्‌ [८ पतातणाष्यो] के न्यनि मौन्पिनिदट्‌ 
विदाम प्रयोग देता “} उयार्ण्पै लिप्‌ गर्वदु च्चांसिमे, म 
[विष्व] पाया जा > रेदान्निः दरि कनमाने लद्‌ तधा लुट 
ठनि कल श्वुदूप्त्‌ स्पमद्नमे पत जने चिप प) पिन्तुणनस्प 
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वेद्मे बहुत कम पाये जते दै, इसका एक उदाहरण ऊपर दिया गया दै । 
मविष्यत्‌ [लृट्‌ | से प्रभावित हवदेवमत्‌ वाला [लृट्‌ वाला] रूप वेदम 
केवल एक वार्‌ दी प्रयुक्त दुश्रा है, जो “करिष्यः' [ लौ० सं ° श्रकरिष्य,; 
५८] है । लदके श्राधारपर बनाये गये हेतुदेतमत्‌रूप भी वहुत कम पावे 
जाते दै, उदाहरणके लिए. नेषत्‌ [५८ नी] को ले सक्ते ह । लौकिक 
सस्कृतर्मे श्राकर हैतुदेतमतमे केवल भविष्यत्‌ [लृट्‌ | से प्रभावित स्पदी 
पाये जते है, जिनमे श्रारभर्मे भूतकाल [लड्‌ तथा लड ] कौ तरष्टश्च का 
श्रागम तथा अन्तरम गोण तिद विमक्तियाँ पाई जाती है | 

मविष्यत्‌के लिए संस्कृतम दो लकार पाये जाते ई .-टुट्‌ तथा लुय्‌ । 
ट ट्म घातके गुणीभूत रूपके साथ स्य या-दण्य जोड़ दिया जाता है, यथा 
दास्यति, {\ ढ।| धोचयति, [ ^“ दुह. ] परिष्यति [ ५८ पट्‌ ] गमि- 
प्यति [\८ गम्‌] । लुक तिड चिह्न ठीक वदी होते है, जो वर्तमाने लयभ 
पाये जते दँ । स्य तथा इष्य वाले रूपके समानान्तर रूप केवल श्रवेस्ता 
तथा लिथुच्रानियनमे पाये जाते ई, जैसे .- वेत्ता. वस्या [ए२.२७५४] 
[मे कटूगा] [स० वच्यामि], लिथु्रानियन दुश्रोखिड [१८/०७] [रमे 
(दगा [ख० दास्यामि] । ओ्रीकमे इसके -सो-या-से-वाले रूप मिलते 
ई .-ीक स्तेखो [8{९-8०] [० हिष्टामि], दो-सो [१०-४०] [खस्छत 
दास्यामि] तेनेसो [6718806] [स० तनिष्यामि| |` शआ्रारभिक सस्करत 
भापामे यह्‌ लकार श्रवेस्ताकी भापाकी भोति वहत कम पाया जाता है, 
तथा भविष्यत्‌ कालके बोधनके लिए वट हेतदेठमत्‌का प्रयोग टेखा जाता 
ह, वीरे धीरे परवती काली मापामे इसका प्रातुं ले गया है । 

इसके ्मतिरिक्त सस्छृतम लुख्का प्रयोग मी मविष्यत्‌ूभ पाया जाता 
दै। इसका विकास घस्कृतके -तर [तर] प्रत्ययवाले कतृ बोधक प्रसययसे 


९ {९19 2716 (ज्ठाऽ०प 009781४6 (ताता 9 जट्ट 
०7१ [द ? 141 


संस्कत पद-रचना [क्रिया तथा क्रियािस्तेपण] २२७ 


टरा दै, जिनके साथ ५८ शरस्‌ धातके रूपो प्रयोग सदायङ क्रिवाके रपम 
पाया जाता । प्रथन पुरुप ए वर, द्वि° वर तथा चस्वभ्के स्प 
ठीक वही लेते, लो नाम शब्टके प्रथमां विभक्तिके स्प ट्‌ --कर्ता, 
कर्तारो, कर्तारः, दाता, दातारौ, दातारः, गन्ता, गन्तारो, गन्तारः । शेष 
स्पोम प्रवम्‌ पुरर ए० च० क रूपके साव सहायक प्रिया जोड दी जातो 
टै मर पुर क्तासि [कता ~+ श्रसि], कर्ता-स्यः कतां स्थ, उ० पु° 
कर्तास्ति [कर्ता + श्रस्मि], कर्तः, कर्ता-स्न" | टलके -ग्रात्मनेषदी स्पाम 
प्रर पुऽ्फेन्पटीफर पटी) म परऽ तथां उण पु°के स्प कुदं मिन्न 
` :--म० पुर कते, कर्तासरये, कततध्वि, उ० पु कतादे, क्तास्वष, 
वर्तास्मदे 1 ठा० चोद्यानि रनाय है कि भगिप्यतके लिए, प्रयुनः ने यौगिक 
[ भविष्यत्‌ | रप वस्तुनः सन्करृतपर प्रारतप्न प्रभाव टे} वेदित सद्छ्नम 
ये स्प नरह पाये चते! व्या नदी) पर्वता सक्छ्लम लिट्‌ [या नम्पन्न 


हि |, 
| 1 {तकाल 


मृतकाल] तवा टैतरैतमत्‌ या नंमाव्य भविप्यत्‌के चपर, जो क्रमशः जामंत्र- 
मामा, श््रामंत्रयाप्कार, कारयामास, कारयाम्यनृच, कारयादकार्‌ तथा 
प्रभपिप्यत्‌ , श्ररुरिप्यत्‌ अने उद्रोरगगणेमे पाये जते, योगि क्प, 
सन्द भी दार चाटुव्यनि दिम प्राता प्रमा माना वरो वट 
समेन केना नावरे न सोना कि टरनमने चटिक भापामि सेवत लिट्‌ 
्ः व्री रप लते) यो नमे पटले युपद पये जते ६ । 

विधरिलि [111६८] वा प्रयोगदो द्मथमि पाया सातादै। प्रथम 
तरः चिस एनी उमनाव्नाते मानम पोवित क्न्ना ^ ॐो निर्दष्णलमं 
[17प1८प1\ ल] पोरिवै द्रवाय यरमिच्यनय तथ्य ने चिन्द्धम ) दमे रे ` श 
पिना च्छा रभिलडना करतात दोनी प्रत्ारके उदरारर्ण वे हः 

[५} चिन्मे च क्षत्राय च समदं पुर्याम्‌ । ग समाज तथा च्यंमि 
पररप्र्‌ यनः पमङ |) 
[>] दम्पती ष्पस्नायातान्‌ । "प्ति पनी भोञन फर । 


निने नि, पन नकि = 9 णर पि क 9 क कः 


१. ° पाटय : भारतीय श्रायमापा श्र दिद प्र ६६] 
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विधिलिङ्का विकरण य है, जो दुर्वल रूपि ई [9.५] दो जाता 
हे, यथा दधाम [दद्‌ [\ दा] + य +- श्रम्‌]; ददीत [दद्‌ + इ + त|| 
यदी विकरण लेतिन्मे भो पाया जाता है ! ग्रीकमे यह्‌ विकरण नो से युक्त 
होकर भाद [0] के रूपमे पाया जाता है, यह भीक फरो [12116101 
{स० भरेव] 1 सस्कृतं यह * ओद्‌ ए [श्रद्‌] गयाहे जो भरेत्‌र्मे 
स्पष्ट है । वेदिक सस्छृतमे लुट्‌ के श्राधारपर सू विकरण युक्त विधिलिड्‌ के 
रूप मी पाये जाते है, जिने धाठुका स्वर “द वना दिया जाता है, यथा, 
दिपीय [\ दा] । सस्कृेतकां आशीलिद विधिलिङ्से केवल इसो बात मेँ 
मिन है कि इसके रूप सदा लुट्‌ सूपेकि ही श्राधारपर घनत है, जय कि 
विधिलि. वाले रूप वर्तमान सूपौके प्राधारपर वनते हँ । वसे इन दौर्नौके 
तिद चिह्न गोर ई, तथा प्रायः एकसे दी होते दै । उदादरणके लिए गच्छति 
[लय | ,गच्छेव [विधिलिड्‌ ] तथा श्रगमव्‌ [लुड्‌ गम्यात्‌ [श्रा 
लिड्‌ | रूपौ को देखिये, जिनसे यद मेद्‌ श्पष्ट दहो जायगा । 

विधिलिटम श्र-विकरणदीन तथा श्रविकर्णयुक्त रू्पार्मे उदात्त 
स्वरकी दष्टिसे भिन्नता पाई जाती हे । श्र-विकरणद्ीन धातर्गरोर्मे उदात्त स्वर 
तिडशपर पाया लाता दै, जव कि श्र विकरणयुक्त धव्रोर्भे वह धात्वश 


। । | #. . 
पर पाया जाता दै.--मवेत्‌ › मवेताम्‌ , भवेयु. [पर०], भवेत, भवेधाताम्‌ ; 
। [ । [ ती 
भवेरन्‌ , [्रात्म०] द्विष्यात्‌ , द्विष्याताम्‌ , द्विष्यु" [पर ०] दविप्रीत, दिर 
| 
ताम्‌ , द्विपीरन्‌ [ग्रात्म०| 


स्कृतके लोर॒वाले रूपौम वस्तुत. कटं रू्पोकी खिचदी पार्द जाती 
हे 1 इसके प्रथम पुरुपरके तीनौ वचनके रूप देतदेव॒मत्‌ वाले 
[ऽपण]लन7ए८| वेदिक खूप है, तवा मध्यम पुरुप तथा प्रथम पुण्के द्धि 
च० एव म० प° ए० वण्कै रूप निपिधार्थक वेदिक रूप [17.76९ 
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{0९|| मऽ पुर एर वण) प्रथम पुच्छं ए व° तधाव० व° 
के सूप व्रिरोप मत्परं ह| म० पु० ए०व० मे यिमेयिक क्रियाग्रोमे 
नयास मूलधातु रू दी प्रयुक्त रोता रै, वस्ततः ब शत्यः तड चिद 
पाया जाता है! यट विशेपता यट नदी श्रन्य भारतयुरोपीय भापर््ोमि भी 
पाट्‌ जाती 2 :ः-सं° भर श्वे चर, म्रीक पर , प्रार्मीसियन चेर, ग्रो यिक्त 
वद्र, श्राय्ररिस येद । 
^ क ( 9, ५ 

स० पच्छ, से० पासके, सं० रज, ्रीफ, घ्रग, ल ० प्प्रगे । 

रितु ग्रथेनेटिक धातु््रोमि वत्तं -हि [-भि] वाले रूप पाये जते हैः 
संण्ट्दि, प्वे० इदि, प्राक इयि; खं० व्रिद्धि, मीक इस्थि} टम -पि के 
श्रन्य उटारर्स जहुधि [५.८ द्र] सुखुधि [६८ ] रथि [५८ गाः, वृधि 
[५८द्‌] ट! प्रयम पुर ए०व०्वर्वन्मे गौण तिद चिहुन्‌, -न्त्‌ कै 
साथ-उ जोडा जाना है.--(भवन्‌-डः [मवत्‌], भयन्त-उ [भवन्तु] ] चद-ड 
निट. चि रत्ती भापरामे पाका जाता हैः--पएम्ब॒ [न° पस्तु], ङष्न्टु [न° 
हन्त॒ नन्द (न° न्नन्तु| | द्रासनेषदी रपेम मनर् प्र एणन्वन्मे 
~स्वः चिदु पाया जाता ₹ । यर तिद चिद कैल व्वेत्ताम मिलता ?.- 
्रवे° कूप्ररश्रस्वा [० कु्प्व], वरद्‌ ह [यर्स्व] ! प्रथम पु० ए० ब० 4० 
व° म-प्राम्‌ पिद चिद पाया जानादै) यट द्रवेस्ताममे-्म पावा जातां 
६ः-चेरेल्यनम, खग््रोरन्तम्‌ । 


॥ ॥ 





मंरट्न लिट्‌ लफारके च्पामी ठो प्रमु विशेषनं 7, प्रथम्‌ तो दस्मे 
धान्त द्वित्व पानम जाना रै, दरगे तिद चिद्र क्वमानकफे मुख्य तथा 
लु; > मोग तिद चिघनि भिन्न रोते टै । लिड्‌ लवारम दिन्यवाले श्र्नर 
[पानिनिने पन्की पारिमापित सया, श्रन्वानः दीष) प्रायः ष्मसि 


५. [क्षा [० [क @ @ 
[परर भा कर *ण] प्रयु सेना, न्ति निन न्मम मृलन्वरदया 
डरना ८, चम {रिन्य्रतातं 


ब प्सरः व पः (शि परमपरं परपरम कमल यी 
पगले शरस्नरमे श्च" के सयानपर कमण. रयार न्तर 


॥ 


9. पु्ेल््वानः 1 पाथिनिनू ६.१.९. 


२२० सस्करतका भाषाशासखीय श्रध्ययन 


पाया जाता दै.--पपाठ [५८पट्‌ ], वमान [\८मन्‌ | दिद्धेष 
[५८ दविप्‌ | लिलेह [५८ लिह. | बुबोध [५८ बुध्‌ | चुक्रोध 
[५८ क्रधू |। लिट्‌. के द्वित्वीकरणकी दृष्टिसे इन रू्पोकों निम्न वेमि बाय 
जा सकता टैः-- 

[१] वेदिक षस्कृतर्म कतिपय लिट्‌ सूपो दिवाकरम शश्र" द्‌" उ' के 
स्थानपर दीघं स्वर श्ा' शद" “ऊ पाया जाता है, यथा दाधार [4८ धृ] 
जागार [५८ | माणज [गज्‌ | पीपाय [५८ पा तूताव । वस्तुतः ये 
पोनःपुन्यार्थक वोधक द्वित्वके रूप दै | 

[२। ॐ स्वरवाले दो धात्रो प द्वित्वरूपमे शरः स्वर पाया जाता 
दै.--वमूव [\८ मू] ससूव [५८ स्‌ ] | 

[३] ग्रादिरम श्रः स्वर ध्वनिवाले धावुरग्रोर्प लिट्‌र्मे आ [अ+ञ] 
पाया जाता है । यथा, घाद [ ८८ *ग्रत्रद्‌] [५.८ श्रद्‌ |, रास [ ८ >*्रश्रत] 
[५८ शरास] । आदिमे अ ध्वनिवाले कतिपय धातुर्ग्राे दिव चखूपमे नू 
ध्वनि मी पाई जाती टै, श्चानन्ज, श्रानजे [\५८ग्रञ् | श्रानशष, आनशे 
[५८ श्रश्‌ ]। इसके सादश्यपर श्रादिर्मे ऋ व्वनिवाले धातुरपि मी यह न्‌ 
तत्व पाया जाने लगा हैः श्रानर्च॑, आदेच [५८ च्‌ अ्रथवा ५८ श्रच_ | । 

[४] ्रादिमे इ या उ ध्वनिवाले धातु््रोमिं इ-उका द्वित्व होता, 
द्वितीय चक्तसे इ, उ का गुण रूम “ए-श्रो" पाया जाता है तथा प्रथम 
श्र्तर एव द्वितीय श्रत्तरके स्वरम सधि रोकनेके लिएध्यः अथवा धवः 
श्रतिका प्रयोग किया जाता है, दुबल सूपर्मे इ तथाउकोई तथाऊ वना 
दिया जाता दहे । इयेप [दइ -+-य्‌ एप], दैपे [इ-{-दपे] [८ इप्‌ ] उवोच 
[उ-1-व्‌1-्रोच] उचे [उ-[-उचे] [५८ उच्‌ ] । 

[५] य तथा कतिपय व वाले धातुर भी इसी तरह्का द्वित्व पाया 
जाता टै, यर्दा भी दुर्बल रूपम क्रमशः ई-ऊ पाये जाति दै.- द्या -ईजे 
(५८ यजु ], उवाच ~ ऊचे [५८ वच्‌ | । 


[६] जिन धातुग्रोमे यः ध्वनि व्यञ्लन-मध्यग है, वो द्ित्वरूपमे श्यः 


संस्कत पटररचना [क्रिया तया क्रियाविशेषण २३१ 


टी पाया लता ६, पपात, यभाज, वभार [५८ म-मर ] पपाद, जगाम | 
रसे टव्रल नयमे वर्स धातुके भः के स्थानपर्‌ "ए" ते जाना टः तेने, पेचे । 

[८७] ख्च्छतमे क धातुणेलाभीह, जिम कलिट्‌ूम धाठेका दित 
नरी रोता : स० वेद [५८ विद्‌ | । इनके श्रन्य भा° यू० समानान्तर ल्प 
भीद्रिव्वतीनरी > : मरी ओद [01१8], गयिक वद्रन [५१1४] | 
दिक सच्छतमे कतिपय न्य द्वि्यरीन लि्‌ न्प भी मिलते द.--तक्षयुः, 
तः, नप््मधु , क्न्म्युः + 

भा नृू० पर्वासवी क्ट भापाप्रोमे लिट्‌ { परिपृण भूत] म 
य द्वितय प्रक्रिया नद्य पार जाती । लतिनं तथा ज्मनीय्‌ वर्ममे दित्य 
प्रतिया नर्द} वसने यट द्मनुमान क्वि जानादे फि जसि त्ट 
लु- एय ल र्पोम प्रा मार वृष्मे ध्य च्रागमका प्रवोग 
न्रस्यवश्यक 7¶उनतग्ट लिक सर्पोन द्विच प्रत्त्रि दादभ्यफ न्दी 
मानी जानी ची | चमे प्रीकः तथा नर्फतने लिट्‌ स्पा द्रि प्रकिमापा 
पालन [दिप पितु यर्गे जी मर वेद, स्नौकं ओ जने द्विव्यरीन दुटपृ 
स्पमिललयी जते ना नू मापाप्रफे लिट नमानान्तर स्पे 
गदिपयव उगःर्ण य~ :-- 


„ ५.५. ^, ^ 4 -- -6 वि 
य° जजान, योद गनान+ठञ वदुण, प्री दृद्राक; न° चिच, 
चिद्िदे ० स््तरिदी [तप्त] गधिकर स्कदस्कदथ [-11- 


1 द्रि क क 1 ५.५. ६.९. 
५1210] द्विदेल, दिदरिने, तरीक देद्य [तकल], वदेद्मट 


= «५. + ९ 
(4)८पे९ (११, रिस, रिरिचे, मोक ललारप, लर लोरवा [नृण 
माप ल्मः [पाप्म] मर निनेज, निनिजे, व्राररिणि नेनदग 


[1 1५ 14] | 


भृत टः 
न नुत, नुन 
भभ # 9 


7: >< तुनु्रौ [पप्पू] गा स्नरन्नात 
[-, २१ {५ | ¡ 


यि) 2 1 शि. ०) [ 


# 


१ 1. पनात, &पप्रवन [-तद(प८८ {+ 32 


२२३२ सस्छृतका भाषाशासखीय अध्ययन 


ख० ववतं, छे वाती, वर्ती [र्ण१, रज्र], गयिक वर्थ 
7210 || 

स° दधे, गोथिक ग्दसं [६४-08४18] 

८० जघान, ्रायरिश उ० पु° ए० व° गेगान [800], प्र 
पु० ८० व° गगन [इश््ग] | 

निङ्‌ चिह्न :--सवेप्रथम तिड्‌ प्रत्यय कतृवाच्य [परस्मैपद] तथा 
स्ववाच्य [्रासनैयद्‌] के आधार पर दो तरहक हते दै ! इखके वाद प्रत्येक 
कोटिमं मुख्य तिद चिह्न तथा गौण तिङ चिह्न इन दो प्रेणिर्योको श्रौर 
माना जा सक्ता दै । ये सिद विह पुरुष तथा कचनके अनुसार भिन्न 
भिन्न है, तथा प्रा० भा० यू० भ श्रयेमेतिक' तथा ध्येमे्तिकः रूपमे भी 
ये तिद चिह भिन्न-भिन्न प्रकारके ये । किन्तु घच्कृतमे च्राकर यहं दुसरा 
भेद नदीं पाया जाता । [परोत्त भूते] लिये तिड चिह सस्छृतरमे व्रिल्कुल 
श्रलग तर्के है । मुख्य चहो तथ गौण चिद्ये ओ प्रमुख येद है, 
पह यह हे कि मुख्य चिरि तिद चिहौका सबल रूप [8708 णि) ) 
पराया जाता दे, जवर कि गौण चिरहोरमे उनका दुल रूप [एकमः {जण 
पाया जाता है । उदादरणके लिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुर, तथा प्रथम 
पुरुप एकवन्वनके मुख्य तिट्‌. चिह्न क्रमशः मि, सि, ति [भरामि, भरसि, 
मरति] हे, जव कि गोण तिङ्‌ चिरहोमि इनके दुर्बल [स्वरहीन] सूप, भ, 
स्‌, त्‌ [ अभर, अभर., अभरत्‌ ] पाये जाते है । यह दुर्बल रूप प्रा 
मान्युण्मं भी पाया जाता था। ग्रीकर्भ भी इसका श्स्तित्व है । खस्छृतके 
एक ग्रौर चिद्टको ले छँं--प्रयम युदप वहुवचनका तिद चिह॒ नन्ति 
जव क्ति गौर्‌ सूपमे वह मन्त्‌ पाया जतादै) इसन्न्त्‌ कात्‌ अश 
लप्त टौ जता है, शरोर इस तरह केवल न॒ वचा रहता है, यथा भरन्ति, 
अभरन्‌ { भभरन्त्‌ { ! विकरणटीन धात॒ग्रोमे यदं न्ति प्रायः अतिकं 
रूपम परिवर्तित द्यो जाता दै, यथा ५८ दा-ददति ।  वस्चतः व्यज्जनकै 
वाठ यहे न्ति, श्रति हो जाता दै [*दद्‌ + न्ति [देद्‌-चति]-दद्‌ + 


सन्त पदरचना [द्विया तथा क्रिवाविमेपस | २३३ 


प्रति = वदति] ] उत्तम पुनप वह्वचन मुग्य निद चित म्षिटै, जो 
मरद्छतम सम्‌ [मः], [वथा, पठामः म] पावा जलाद्‌ | श्रवत यर्‌ 
महि" [11१] दे गवा] भोक्य टनका मानान्तर (मनू [11 
ग्रादम विमित दयाद्‌) मीक्की एक विभापा गौरिक [1)०1. | म चट्‌ 
मस्‌ [111८] पावा जता ९} टमी गोस्‌ ल्य केवल म' {रामः 
गवा ४, सो प्रपठाग, अभरम, प्रगन्यान त्रादि ल्पोम सट टै। वनमाने 
लये मध्यम एनप्व० वर कोयः तिट्‌ चित समवतः लिटा प्रमाप 
र, सिल्लाप्ये--भरध, पठ्य | द्विवचनके निद चिस विवास प्रत्य 
लाषामे स्वान्ते स्पे पाया जनार, शतः नापावंनानिफ शटि दने 
भिकारपर क निश्चित म्ननरीं विजा चक्ता| वनेवचिह्ठनम्‌; 
पय्‌ , चम्‌ [लः, थ, च] तया ताम्‌, तम्‌, वदे । 

पर्त भृते लिये ति चिद सवंभाभिनन दद्र निद्र प्रर माऽ नूर 
लफारचितानेदी विक्सितद्रृष्‌ द} प्रमे तथा उत्तम पुन्पष्र्वण् ष 
८ ~ ~__ (~ म क 
विद्यश्च जो न< कद, वपि [वा] श्राददा [२ 008 म पाया जना 
४ | टमत्त प्रा नार वृर स्प रा [> 0| शरा | मप्पम पुन्पणसर्वचस् का 
यिथ, या रमनीय रा क्न्तितीच्थयक्त्‌ चिकात् प्राज नार 
सूर कथनी तस्तना ६, दनः प्वमयरा+ भार नूर न्प ्रनिषिविनि 
त२॥ सन्दे लिच्के प्रथन पुन्यरण्ण्वन्का चिद डः [ 93. | 
"से जग्यु., पेटः टि स्पार च्षट५1 यर्‌ र्‌" त्रदे अग 
ता सतिन पे पारा जा; । लिक ते श्रन्य चित प्राय 
विघ्रः दिनन्ति श्प ह| 


एकी कः छ 
+1*~ [र 


र भ मर त्वपच्य [ वान्नेतट ] 7० उ० न निद धि 

नप श्ट, मनद्‌ए। रनम छन्न ए [न], ने [जापने], ते 
[1 ~ ४ |) ॥ 1 

[नाप्त {= स । पन्न {1 लट, रट, तट ए ४ ¡ < 

प्रज < नर 5 गः नू९ 0 {चि न्नन्त ‡ र | रक्‌ "~ न्न 


क 1) 


1, 


२२३४ सस्छ्ृतका भाषश्ताख्ीय श्रध्ययन 


[भाषन्ते] पाया जाता है, किन्तु जोव्यादि धातु्रोमे यद्‌ चिह्न केवल अते 
[वद्‌ + चते = ददते] ही है ¦ उत्तम पुण वहुण व० मे मुख्य तिद विह 
महे [भापामहे, भरामहे], तथा गोण तिड्‌_ चिह्न "महि" [श्रमापामहि] है | 
म्यम पु० बहु° व० का मुख्य तिड. विह्न ध्वे [परा० मा० य° *ष्वद्‌ | दै 
जो ्वेस्तार्मे दुये शे गया है ! इसीका गौण चिह्न ध्वम्‌ दै, ओ श्वेस्तामे 
"दुम्‌" हे । श्रात्मनेपदके गौण तिड चिह्णौमं सर्त लटके उ० पु° ए० 
व० का चिह्न दइ पाया जतादैः जो श्र विकरणसे मिलकर एमी दहो जाता 
ट, यया ८ क-अक्ति, ५८८ ग्ु-घमरे । यद इ वस्तुतः भारत-्ईसनी वर्गकी 
टी विशेप्रता है । 


श्रानाथं लोट्के म० पु०ए० व०मे सविकरण॒ धाठु प्रायः शल्य 
तिड चिह्न दोता है, यथा श्+शच्र+०= मर, किन्तु शअविकरण धाते 
यह्‌ तिड . चिह -द [हि] होता है, यथा इदि, श्रद्‌पि । यह चिह्न पा भा० 
यू० धिसे विक्रसितद््राहै। लोटके प्रथम पु० तथा मध्यम पु° के 
एकवचनमँ तात्‌ तिद चिह भी पाया जाता हे, यथा परठतु-पर्तात्‌ , पर- 
पठतात्‌ | यह तात्‌ लेतिनमँ तोत [{01] कै स्प पाया जाता दै, ग्रतः 
दसका विकास प्रा मा० यू० >तोत्‌ [+] से साना जा सकता है, 


लै° वेदितो [९1180] प ० वहूतात्‌ , ले” एेस्तो [म० स्तात्‌ | सस्करतके 
श्रासनेपदी धात्रोके कद सू्पोमं प्रथम पुरुप एकवचनर्म एक र्‌! ष्वनि 
तिड चिहके साथ-साथ पाई जाती दै! यह ध्वनि दुाम्‌, दुहताम्‌, चस- 
सूम्‌, श्रदुहन्‌ ; श्रशेरन्‌ श्रादिमे देखी जा सकती है | यदह रेफः त्व 
केल्तिक परिवारकी श्रायरिश तथा वेशम विशेप पाया जाता है, वैसे लैतिनपे 
भी यद्‌ रः मिडिलः तथा पेसिवः वोयस् के लिए प्रयुक्त होता दै} 


१, उदाहरणे जिए 1५५1० का सिहिल वायसकरा रूप 1५९{०-प ~~ 
प्८पपः पाया जाता ह 1 दै० एण गतं ०८1६5०८ 2? 148-49 
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रसफे क्यु न्प्र दलेतिक्‌ परिवारी भापाश्रोम तथा तोखारिशम मौ 
पाये जते £ । सरस्छृतकरे परस्मैपदी तथा स्रान्मनेपदी द्पोमे क्ट नपर ९" 
पायाजानारै, यर दन दके ह इनालिक तथा श्रायर्िकरे 'सिदिलः 
तथा पेचिव स्पोमे यत्‌ '्‌' विद्‌ विद्धे वाथ प्रयुक्त रोनारै। कद 
उदाल्स्ण चे र - 
श्राय वेरि-र्‌ {11} [उदे नले जाया यया रै 1] 
» वेत्ति-र्‌ {0{1-7} [उन्द्‌ ले जाया गया है । ] 
देण केनिर्‌ {८८711 | [म्गीत चल ग्ट है, या सगीत चलेगा ) | 
१ चिवेद्धिर [५4४५५९1 ` [लोग क्तेट्‌ 1) 
चल्नुनः चर र्‌ पुद्प्रटीन्‌ {1111110५ प्रचय {श्रधवा पिकस्य] 
भा, लिलसे केवल किमान बोध क्सया जत्ता का । 
यलं पर दो शद्ध गोण धतुन्पो पर्‌ क्ट दिवे जर्ये। गन्कलकै नौग्‌ 
थानु स्पौमे पेच वगम योदा जा स्ना द--[] कर्मवाच्य रुप, [२] 
यन्त तथा वटूलकेवन्तरप) [३ सन्नन्ततप, [४] गिजनल्य, तथा [प] 
नामघातु | कमवाव्य न्याप भ्य विग पावा जाता, दममना सदन ह्म 


स्य न्ये । टन दष्रन रे ल्य द्विवादिगगु स्पे नमान रोते ट्‌] दुर 
विशेषता कर्वाच्य स्पती उद्टैकियेम्य चरने ले रेति) न 


श्रतं 


रूपेन उदात्त सर सदाय विक्त्ण्‌ षन पाया याना ८, जप पि दरियाटिगसी 


ऋ ४, १ ॥ 1 । । 
स्पार वह त्वर पत्रश पर होता न्नित, ध्रियने, मस्ये, क्षीयते 1 
दम दरक फमपानय्ल्प देल श्रना श मिलते श्रन्ये स 
स दुग्‌, पमा द्ध र्त च्रल्ानं दह मिलत २, श्रन्यत न~ 

क ५.९ "१ [ क १ [^ 
प्रबे० किय दन्ते (१८1111८ | [० च्यन्ते] 1 त्मवाच्यम> ्तिट्‌ सधा 

शः 


छे ल्व मा. यती समि, लो मनेय ति न्यो एने जनिः 
6 " चति, जा त्राननक्डा न्तरा स्कन पाय जौनिष, 


1. {. [प्तञ्छा ९ पना १ तत्न [त््एठवा्लाच्छ {© १६८४ 
५११५२ ज (लााप१८ एप्त १. 73 
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यथा, ददै [दिया गया], दास्यते [दिया जायगा] यडलुगन्त रूपका 
श्रस्ित्र छन्दस मप्रमे भी पाया जाता है तथा वेदम लगभग € ° धाठ- 
श्रौके एेसे रूप पाये जते ह| इसमे धातुका द्वित्व रूप पाया जाता दै। 
द याउ व्रनिवाले धातुश्योमे इसमे स्वरका रुणीमाव पाया जाता है :- 
मेनेक्ति-नेनिक्ते [\.८ नी], वेवेत्ति [५ विद्‌ |, देदिषटे [५८ दिश ], ओहवीति 
(५८ हू) । क्रियाके पोन.पुन्य वोधनके लिए सस्करृतमे उक्त यडलुगन्त 
सूयक श्रतिरिक्त यञ्त रूप भी पाये जाते दै, जिनमे “य [ य. ] विकरण 
का प्रयोगदहोतादै, चकि उक्त सूपौमे यह नहीं पाया जाता, श्रत 
न्दे यड लुगन्त' [यदः -लुक्‌-अन्त] कटा जाता है। य विकररवाले रूप 
ये है ;--जाजायते, जन्ञन्यते, जेष्नीयते, वरीवृत्यते, नसीनृत्यते ! णिजत 
रूपौम चुरादि गणके धाठ्मौकी तरह~“शयः-विकरण पाया जाता दै । 
प्राचीन माप्य हन गोनौमे यद मेद था कि चदि गणके शुद्ध धाठ्मर्मि 
धाठुका गुणीभाष नदीं पाया जाता, जव करि सिञत सूपोर्पि उसका गुणीभाव 
पाया जाता हे--युत्तयति-धोतयति, रुचयति-रोचयति, पतयति-पातयति । 
इनम द्वितीय रूप णिजत प्रक्रियाके दँ । णिजत रू्पोमि धाठुका सदा गुखी- 
माव पाया जाता ह :--तपैयति [५८८ तृप्‌ ], वर्धंयत्ति [५८८बध्‌ ], बोधयति 
[५८ बध्‌ † श्रा अ्न्तवाले धावुमे शिजतर्मे-प्‌-विकरणका समावेश कर 
दिया आता है --दापयति [\८दा], स्नापयति [\८स्ना], मापयति 
[५८ मा], यापयति [६८ या] । कतिपय धातुद्यर्मे-ल्‌,च्‌+प्‌ त्य्‌ भी 
पाये जते है --पालयति [५८८ पा “स्लाकरना], पाययति [\८पा पीनाः] 
प्रीणयति [प्री], मीपयते [\८ मी], घातयति [५८ दम्‌ } } सन्नन्त रूपमे स 
विकरण पाया जाता है तथा धाठुका द्वित दता है --विभित्सति, व॒सुत्सामि, 
दिद्चामि, चिविव्पिामि, दित्सामि [५८८ दाधित्सामि [\८घा], श्र 
पामि [ ५८ श्रु ], जिमीपामि [५८ जि] । नामधातुर्रोका विकर्ण भी भ्य 
दै, तया इनके सप॒भी शिजततकी तरह चराटिगणी ह । इनमे उदातततवर 
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1 


ह म. ¢ ् 
--उण्टयामि, लथयत, चुणद्ति, दोलायते, 


भद 
~ 
९ 


विरस पर्‌ ही रोता 
भिप्यत्ति, तपस्यनि । 


टस सवव शद्धा विचार फेने धतुर्रोपर क्म लिया जाव, जो 
त्रारभमे भिन्ने, पिच्तु वादम्‌ जाकर पगन्यर समारितरो गते ह| ठंदिके 
सन्तम द पते धतुप्रोका सेन मिलना, जोषए्कलैी श्मधम प्रनुनः 
लेते ये] वने मनेोत्रेनानिक थ्न -नके प्रवति "ेदा च्म भेद द्वद्व 
धा! धीरे भोरे वर भेदलुमने ययाततगवने धानु णठ दृनरेम समारत 
ल गने । उदाररणतेः लिप्‌ ५८ भृ-प्रस्‌ , ५८ पग-रस-पण्‌ ; ५ गम्‌- 
रा-दण्‌ टन तान वगम लें लीजिये। भूतया अस्‌ दोना धरति स्ताथक 
ह । व्रारभिङ़ सिति दना घातुके नमी रप सिन्त भिन्न पायं जते 
तमे । धीरे गरि \८य््म्‌ धातु ५८ भू म स्मारित टेन लगा, शरीर श्राज 
एमन, जस्त, "स्न, आत्‌ , न्याव वे पी स्प पाते जतिष्ट, त्राय स्पेमे 
९८ भूक रपोज् दरी प्रयोग रेता द} वदि ५८य््न्‌ क भमन्वप्यत्‌ [ द्द्‌ | 
पृ जाव, तो वैदाठरस्य भरिष्यति चतानेगा, शश्रल्यति नटी! चिन्नु 
५८ धातुके चयक मभ स्प चुरनित ८, तथा व्ल भवति, भवतु, 
भत, श्मदरत्‌ , भिष्यति, भरिता, श्रमदिप्यत्‌ , भूयान , वभृच, जमन. 
गभी न्प पाये चते ट। 

८ पण्‌-प्ण्‌ तता \८स्पण सीना भात्रा त्र दन्ना ६ै। 
९८ न्पण वान्‌ चट पावा उत्तार, किन्नु सित खदने उसका प्रयोग 
षठ प्रर्मे नर पया जाता, ठम प्म चरन नाम जच्छ वपः" [स्वन्‌ त 
जय] ननम प्रवुन लेता चवा शन्छद्रियेदय ना मात्ति रतनानि 
रपरपम्या' [माप, > पग] } ९८पय तवा घ्य्‌ लन लेग धानु 
>} {~ न्नम्‌ स्रातेर् स्यं दनन्ते + पि ९८ पटा रयु त्यु उत्प न्न्प 
ल पलः जनै} प्यर्‌ भरे पट्ट [षय्य] ्नकाम सष्प उम ८ द लभः 
५८ घ्म 7 मिदर टन माना सन सगः) पन्यत्ति, प्ट्यत्‌ परमेन्‌ 
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प्रपश्यत्‌ । किन्तु लुड्‌ तथा उससे सद्व लकयेत यद ॒द्श दी रहा, जसे, 
दरचयति, ्रदा्तीत्‌ श्रादि । 

५८ गम्‌, गा तथा ५८ इण इन तीर्नौ धातुग्रोका श्र थं “जाना' हे | 
५८ 'गा' [गमनार्थक] घातु वेदमे पाया जात दै तथा यट शुदयोत्यादिगण' 
का धातु है, जिसके रूप जिगात्ति, जिगातु श्रादि पाये जति} ९८ गम्‌ 
धातु सस्कृतमे स्वतन्त्र रूपमे पाया जाता षै, कितु ५ गा घातु व्याकरणर्मे 
५८ इण्‌ मे श्राकर समाहित हो गया है ! सस्कृत व्याकरणके श्ननुसार ५ इण्‌ 
धातुके लटभ "गाः अदेश हो जाता दै] पाणिनिके प्रसिद्ध सूत्र “इणो गा 
लडि" कै श्नुसार ५ इण-गतौ धातुक लुदके रूप ्रगात्‌ श्राद्‌ वनते हं । 
यँ एक प्रश्न उठ्ना स्वामाविक है, क्या इस ५८ गा का 4८ गम्‌ से कोद 
सवध दै ९ हमारे मतानुसार इस ५८ गा को मी उसी प्रा° मा० य° धावु 
श्वम्‌ से विकसित मानना वगत दै | इस *ग्वृम्‌ के, जो स्वय शूल्यरूप 

म ू 

[760-070] है, ऋग्वेम्‌ तथा भष्वेम्‌ क्रमश. गुण तथा श्द्धिः खूप माने 
जा सकते हँ । यह्‌ ब्द्धि रूप *^ग्वेम्‌ सर्करतर्म ्राकर ध्वनि-शाल्नीय नियमो के 
्रनुसार गा हो जायगा । 

असमापिका क्रिया [11116 २९0० |--श्रव तक हमने 
समापिका क्रियार््रो [11116 ७05] का उल्लेख किया दै । यद सच्चेपमे 
ग्रसमापिका क्रियार्यरोका सकेत कर ठेना श्रावश्यक देगा 1 इन्दं मोटे तोरपर 
तीन वर्गोमिं वोट सक्ते ई.-- [१] वर्तमानकालिकः भूतकालिक तथा मवि- 
प्यत्‌कालिक कृदन्त प्रत्यय, [२] ठ॒मन्तरूप, [३] पूवैकालिक क्रिया रूप | 

१ [श्र] वर्त॑मानकालिक कृदन्त प्रत्यय -न्त्‌[-त्‌-], -मान, तथा 
~न रँ । इनमे “न्त्‌ परस्मैपदी रूपके साथ नजुदृतादहै, शेप दो 
ग्रालमनेपदीरू्पोके साथ । सस्करेत वैयाकरण इन्दं क्रमशः “शचृड. तथा 
श्लानच्‌' कते रै । आन श्रथेमेयिक [श्र-विकरणदीन | श्रात्मनेपदी धातुर्यरोि 
प्रयुक्त दोता टै, शयान , ठढान , दधान , जवकि-मान येमेटिक [्र- 
विक्र्णयुन | आत्मनेपदी वातुग्रोर्े प्रयुक्त होता है -मापमाण , भरमाण , 
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वर्तमानः, । उन प्रत्ययो व्युत्यत्तिमा चयेत टम क्र सके दै । लैतिनमे इनके 
ममानान्तर स्प क्रमशः-एन्त्‌ [-न्त्‌] तथा -मिनि, म्नुम्‌ पाये जते 
रगन्ते घ {1५-61-65 |, श्रलुगनुम्‌ [पा ~| | अकमि क्तु वाच्य 
व ८. 
परमेपदी क्रियाश्रोम-जन्‌-भान्त्‌ वाले कृटन सूप पारे जाने हः--फरोन्तः 
< 
णसान्त्‌ । क्मवाय्य तेथो श्रासनेपदी स्पोम अकम -'मनास्‌ तथा-~्ना 
५९ 

प्रत्यय पावे जाते टः--फरोमनास्‌ [न° मग्माण॒ः]) वल-म्नान्‌ । रस्म 
<न प्रचये उटारस्णं ये टैः 

भवन्‌ [भवन्त्‌], वमान, द्िपन्त , द्विपाण, यन्त्‌, इयान्‌, युद्तत , 
सवान । 

[श्रा] मृत्कालिक कमवाय्य छट नः- त [त्त] तथा न' | टनक्री 

४ ¢ 

दवुखत्तिक सकेनं दुम क्रर्चुकेहट 1] ठनक भ्रीरुम -तन्‌' तथा लनतिनम 
1 + [ < ध 
-ठम्‌ रप मिलता टः--मरीकर वताम्‌" [० गतः क्लुनास्‌ (म० श्रुतः 
^ ( ठन ) प्लुतम्‌ (० श्रतः| | सक्छतेम दुन प्रत्यये निष्पन्न रूपाम 
प्वन्यारमर तथा नन्ध्यात्मङ्‌ [17०९०८1८] पर्वन पावे जते ₹:-- 

र [५८२द्‌], नद [५/८], म [५८गद्‌] रव्य [५/८लम्‌ 
१ [५८ दिग्‌. | सिक्त [९८ मिच्‌ } श्रुत [५८], मूढ [\८ख४.}, 
पन्य [५८ प्रन » जात [५८ जन], खात [५८ग्वने |, हिन [ = रधिन- 
५८ धा], नित [५८ मा] उन [५८], गचित [५८ जी], गलित 
[\८गट.}, मिनित {\८निन.] त {१८ 

गनिषय पत्म क्मदत्य मूतलिक्‌ः दध्न स्फोमि नन प्रच्य 
व “न < 
ल्त, | रमक अम्य नान्‌ नधा नेग्ननन न्तु न्यषफणडना- 

५. ६ के 
भ<, (स्नाय , म्नेगनाम : मर पनम विग्न) रन्टरनः दम प्रन 
टमा च जिन्न [९८गिद्‌ ], मिद [९८], विपर्न 

^> }, आपत [८ पः [५ स्न (१८), मणं 


२४२ सस्कृतक्छा भापाशास्त्रीय अध्ययन 


९. सविभक्तिक क्रियाविशेषण :- 

[अ] द्वितीया विभक्तिवाले क्रियाविशेषण :- 

[1| सज्ञा रूपौसे वने क्रियाविशेषण --कामम्‌, समकालम्‌, शहर्नि- 
शम्‌, सुखम्‌, रह । 

[11] विशेष्रणोसे वने क्रियाविशेषण :--जनन्तरम्‌, चिरम्‌, नित्यम्‌, 
परव्यक्चम्‌, बाह्यम्‌, साम्प्रतम्‌, आश्य, साघु 1 

[11] सवैनाम शब्दस बने क्रियाविशेपरणः--तत्‌ , यत्‌ , किम्‌, यावच 
तावत्‌ । ग्रीकर्म मी द्वितीया विमक्तिवाले क्रियाविशेष्रण पाये जते दै :-- 
दिकेन्‌, खरिच्‌ , इनके साथ दी वुलनात्मक विशेपरण रूपके द्वितीया ए० 
व० व० व०्कै खूप ही क्रियाविशेषणके रूपं प्रयुक्त होते दँ .-मक्रान्‌ । 
लेतिनमे भी सजा सर्वनाम तथा विशेषणौके द्वितीया ए० व° व० व° के 
रूप ॒क्रियाविशेपर्णोके रूपमे प्रयुक्त होते है ; --क्वोम्‌, क्वम्‌ , [ए० व° | 
क्वि, जजिमस्‌ [च० व°] | 


[आ] कतीया विभक्तिवाले क्रियाविशेषण :-- 

[1] सनावाल्ते रूम :-- ऋणेन, दिष्व्या, सहसा । 

[11| विशेप्रणौसे बने रूप :-- दूरेण, दूरतरेण, तिरश्चा, उच्चे ध 
्रोच्चे , शने । 

[इ] चतुर्थी विभक्तिबाला केवल एक दी क्रियाविशेपण सस्करेतमे पाया 
जाता है .--अर्थाय 

[ई] पञ्चमी विमक्तिवाले क्रियाविशेषण प्रचुर है :- 

[1] सजावाले रूप --वलान्‌ , सत्तेपात्‌ 1 

[11] विशेपणवाले रूप "--भचिरात्‌ , दूरात्‌ , कृच्छ्रात्‌ , सारात्‌ । 

[111 सर्वनामवाले रूप :--चावु, कस्मात्‌, ग्रीक तथा लेतिनमे 
प्रपादान [^ 0181७] वाले सविभक्तिक विशेपण प्रचुर दै, कंतिपय 


| < 
उदादर्ण ये ट .-म्रीक होस्‌ [ स० तात्‌ ], ह पोसू [ स० कस्मात्‌ |, 


संस्छरत पद-रचना [क्रिया तथा क्रियाविेपस] २४द्‌ 


॥ (ल [ ~ ५ 
रौतिन रेते [10५६६प्‌], ककिलमेद्‌ {011५५ मरितोद्‌ 


[06116] 

सस्छतमे पष्ठी विभक्तिवाल्ते क्रियाविशेषण नहीं पावे जाते; ल्ैतिनमे भी 
ट्नका ग्रभाव है, म्रीकमे कतिपय सर्वनाम शब्दोके सवध कारवीय [@०)1- 
+1\ 0] क्रियाविशेपण पाये जाते ह जैमे--हाउ [सं०° तत्य], हेपोञ 
[स० कस्य] | 

[ऊ] सत्तमी विभक्तिवाते क्रियाविशेषण :- 

प्रर, श्रे, क्रते । 

ग्रीक तथा लेतिनमे श्रधिकस्ण [10८114६] कारकवाले किवाव्रिगोपस 
पारे जते £, क्ट उदादरण ये ह :--ीक ह्‌ [सं० तस्मिन्‌ श्रथवा 
तत्र] पोष [करिमन्‌ ग्रथवा कुच], हायि [म० तत्र] पाथि [मे० क्व कुच| 
लेतिन उपधि, एत्रि [स० तच, प्रत्र|| 

२. सप्रत्यय क्रियाविशेषण :- 

[श्र]-वत्‌ प्रत्यव, जो सादृश्यके द्रम पाया जाता र :-- खगवत्‌, 
पुत्रवत , मूफचत्‌ , चित्रक्णवत्‌ , यथावत्‌ ! रस प्रत्यवक्ा परथ पूर्वान 
तदधिन प्रत्यय "वत्‌'-चचन्त्‌' से जोडा जा सक्ता टै | 

[ग्रा] -तः [ तसि ] प्रनयय --घ्रतः, इतः, ततः, यत्त, कुन, 
परेतः, पुरतः, सर्वत, दरतः, आदितः, लथंत टवतः | 

रमपर। च्युत प्रा भा< य° तास्ते मानी ग, जिनका स्प 
ह गताम्‌ तथा लेतिनम तुस्‌ पावा जाता है । यथा, ओक पन्तो 
फ^तान्‌ १ लानन दन्नुस , रादिगिं तम्‌ । 

[-} -ति प्रल्यय--“दतिः 

[<) ~त प्रत्य श्रत , ङच्र, तत्र, यत्र, अन्यद्र नरपत्र | 


च [द 


$ बरवा; [[त्ततठतत तटञ इा<ा.71 ६ 103 ? 276. 





२७४ सस्कतक्ा सापाश्णस्मरीय श्ध्ययनं 


इस प्रत्यवका वैदिक भापामे -त्ा रूप भी मिलता दै, यत्रा ! वेस्तामं 
इसका ध्र रूप पाया जाता दै .-प्रधर [9678], यघ्र [96१४] । इसका 
विकास रगोधिकर्म भी पाया जाता दै क्थ [69] द्रि 
[11016] [यह मि° रअगरेजी दहिदर [11116] । थुम्बने षस्त न्त. 
{ अन्तर्‌ ] [लै० इन्तेर [1719], भ्रात [ प्रातर्‌ ]का भी इस त्रः से 
सवच जोधा है, जिसका यहां "तर्‌" रूप पाया जाता दै, वस्तुतः ये दोनो 
[त्रर्तथा तर्‌ | मूलतः प्रा मा० चू° भ्तरो, तेर से सवद है । 

[उ]-था प्रत्यय [प्रकासोधक [--कथा, तथा, यथा, न्यथा, सर्वथा | 
इस प्रत्ययका श्वेस्ता्मे थाथ रूप पाया जाता दै | 

[ऊ ]-थम्‌ मत्यय [परकासोधक] .--कथम्‌, दव्यम्‌, [इद्‌ + यम्‌] | 

[ए]-दा प्रत्यय [कालबोघक] :-- तदा, यदा, कदा, एकदा, सदा 
[स~+दा। 

-दि प्रत्यय :--यदि [ प्राचीन फारसी यदिय्‌ || 

ग्रीक इससे भिलते जुलते प्रत्यय रूप पाये जति हँ :--दान्‌ ,- 
देन्‌ +-द, यद्यपि वय ये प्रत्यय प्रकारबोघक दै {--श्रपरोस्त-योन्‌ [अलगवे], 
इल-ढोम्‌ [ण्डम्‌] | 

[ए]-ः प्रत्यय :--खख्डश , गणश. शतश", भागश नित्यशः । 
प्राङृत मीक [णा &7 6९६] मे इसका नस्‌" रूप मिलता दै :-- 
श्रन्रोखस्‌ [81010118 | हेकस्‌ [11725 | 

[ओ ]-व प्रस्यय.--दइव, एव । 

-ह प्रत्यय :-- दद, क । 

वैदिक सर्तम्‌ इस हः प्रत्ययक्र ध रूप भी मिलता दै -सध 

[लो० ख० सद]! प्राङृतर्मै मी ह के स्थान पर ध प्रत्यय दी मिलता दै 


9१ {7789 277 


खस्नून पद~चना [द्विया क्या क्रियाविप्तेपया] २४५ 


दध [महरष््री प्रा^] [० इद । दमे बट्‌ यरनुमान टोतादै मिवे णेना 
मूलतः णक द परन्थय र) वैभापिफ भेदमे वैदिक कालम्‌ दनके टना ल्प रै 
हगे । प्रार्ने घ वाला ल्प सक्ति स्यार, लोपि सने इ याल 
रूपको श्रपनाया ्‌ ह! भापाशान्िमोने रनक सम्नन्य प्रीकर घ जत्य 
तथा लंत्तिनके र प्रव्ययमे जोडा टै जो-्रीक, पायि [ग] प्रस्यि [न] 
[7057९] एन्य [0111114] हतिन इन्दे [110८] म॒ पये जने ट! 


म =~ त्र 


४, 117 0 ` {४.6 ०८९ दव्यप ६ 47 { 237 


संस्कृतं वाक्य-रचना 


खा कि हम प्रथम परिच्छदम वता श्रयिः प्रा मा० यू० मापा 
की वाक्य स्वनाके विषये मापाशाछि्येनि कोई अनुमान नदीं लगाये देँ । 
यद्यपि ध्वनि तथा पदस्चवनाकी दृष्टिसे इस काल्पनिक भारोपीय भाषा 
[67पतश86]06] का श्रत्यधिक विवेचन हो चुका दैः किन्तु इसकी 
वाक्यस्वनापर कोर कार्यं नदी हृ्राहै। वैसे कुं विद्वानोने; भिने 
प्रमुख नाम श्ले्र [80)1191016 | का लिया जा सकता है, इस काल्पनिक 
भापरमे हमे “एक मेड तथा एक घोदेकी कानी" ठेनेकी चेष्टा कीषहै। 
इसका एक वाक्य यहाँ इसलिए दिया जाता है कि इस काल्पनिकं वाक्य- 
र्वनाका योदा छकेत पाठकोको मिल जाय । ययपि श्लेखरमै इसकी 
ध्वनियोका प्रा्ीन रूप दिया है, पर हम य्य पर नये सकेतौका प्रयोग 
करेगे, जो ध्वनिशास्रीय दष्टे विशेप शु हैः-- 

५. ५.५. ५९ ^ ^ <. ५.५. ^ 
[भाविस्‌ ठदाकं एक्चस्स्‌ तम्‌ षाध गस्मर वघन्तम्‌, तम्‌ 
८ स ५८८ 

भार' सधेम्‌ , .* श्राविस्‌ एक्वम्यम्स्‌ भ्र व॑नकत्‌ || 

[0१8 ०6०९, € 18) ईला), = एष्टुन, लापा, 
पष्ट्ठ660 पलप) एकान) 16011611). . .0018 €) 018 
9 १९९६6 | | 

स० [शवि... ददणं श्क््वं त बाह गुरुम वहन्तं, तं भार महान्तं,. 
प्रवि श्रयं ्रवोचत्‌ || 

विन्तु जेसाकि दम वता चुके दै इस काल्पनिक भापाके ल्प सूत्रमात्र 
[0007186] ह । अतः इस प्रकारके पुननिर्मित [16001086६8त] 
चाक््योकी कल्पना वेनानिकं नदी कदी जा सकती, न इससे भापाविनान्म 


सस्रत चाक्यरचना २४७ 


तय तफ़ कोट सरावता ही पेच सक्ती €, जव तक कि टम वाक्यस्वनात्मेक 
वचिशेपताकी पष्ट टम किमी बाह्य प्रमारसेन टे सकं । श्रतः एसी कल्यना्यो 
वी -्रवहलना क्सना द्यी विशेष श्रय्कर्‌ नथा वनानिक ट| वन्तुत प्रा० भा° 
सृ ° भापारी वाङ्यन्चनाके विपयम हम ऊृद्टं भी नरी क्ट सप्ते | 

सेन्कर्ते याक्व-रचना विशेष जच्लि नर्य दै। प्र्यक वाक्यम प्रायः 
एक त्रिया तना क क्तात, यदि क्रिया मकर्मकटै, तोक्मभी लेना 

। विशेधण मनक साध प्रयुक्त होते ट तथा क्रियाविशेषो मी प्रयोग 
रोना ट! प्रयेकं नाम शव्द बचन, लिंग, तथा कारर्ने युक्त दोनाहै। 
प्त्रे त्रियामे वाच्य, लकार) पनपर एतं वचन ग्टताद्) क णेनेभी 
्रव्यवे मर्त वक्येम प्रयुकः चते, जिन्ध्वेमेतो त्म सद््रधफ परनग 
[1] 1प्षला) | क्ट नक्ने र) स्न्तु सन्क्ते क्याक्ग्फाकी परिभाषा 
टन व्वदप्रवचनीयः म्न्ना ग्रधि उपठक्त रोगा ये "कपंप्रवचनीय 
क्य तिके साव प्म क्लृमित्र सजा यां सवनाय म्वेध व्यक्त 

वरते ट । शब्दा तथा वाक्या परन्पर कुं य्रन्य प्रम श्रव्ययोपै जोडा 
जाता, जा सदन मेव शिते £) कथा, च, पर, तथा, प्रधया। 

गल्छतरौ सपमे वड नाक्यगवनामक विरोषना यर र ति उमे प्रचर 
पटका पाग््कि सच 7 विभनिनकफे दाग स्यन्त कपि जताटै। उषीलिर 
सन्करृन बाल्यम वकी पटका टीम उनी तर निवत स्थान नरह रेता, 
दमान्ि त्राहि शानिः मापाद्ाम्र ५॥ उद्वाग््ॐे लिए एक चास्यदे 
लीनि--“ स पुरप तं ज्यानमताटयन्‌" टस बाक्य्ते एम “स पुरपोऽ 
ताटयत्तं स्वान" दवा “तं उवानमनाच्यचव स पुन्य. स्प्म मी 
र्म नम्ते ६ प्रेत दाप तमक ठीक कनी द्ध दोगा-उस श्यादर्मानि 
ठम सतम पीदा! दीक वध च थया तिमे पार जानी £ | मन्यते 
रसा यक्ते मेमानान्नर्‌ गकम देत । 

५ ५ क 

र धन्म्रःपान्‌ तानू उन. प्रपतन 1 

४) नलु = {लो कषा सृनत्ल्पप 
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[उस श्रादमीने उस्र कुत्तेको पीय || 
इस वाक्यको यो भी रख सकते ईहैः--[ १९] तान्‌ कुच्‌ एपताज्ञन्‌ हा 
न्प्रोपास्‌ श्रथवा [२ हा अन्ध्रोपास्‌ पुपताजन्‌ तान्‌ कुन । 


इससे यह स्पष्ट होता दै कि श्रमिक स्थितिम प्रा° भा० यू° वाक्य 
रचनाकी एक विशेप्रता यह रदी होगी कि वहो प्वीकी कोद नियतस्थिति न 
थी, उनका प्रयोग वाक्यम कदींमी द्यो सकता था; उनके सवधका बोध 
विभक्तिके दारा करा दिया जाता था | 
वाक्यरचनाकी इष्टिसे सवेप्रथम हम नाम श्दौको ठँगे | नाम शर्व्यौकी 
पद्रचनाको दम पूर्ववतीं परिच्छदम देख चुके ह । नाम श्दकि वचनके 
विपये दो वातं कह देना श्रावश्यक होगा । सस्करतमे द्विवचन पाया जाता 
है। वैसे वादमे प्राकृतमे आकर यह वचन ठीक उसी तरह लतत हो गया 
ह, जेसे 'हेटेनिरिकः कालर्मे श्राकर ओ्ीकका द्विवचन लप हो गया। 
जेसा कि हम वता चुके दै द्विवचनका बीज उन दो वल््रेकि वर्णनमें था, 
जो युम सूप पादं जाती थी । दुसरी विशेषता यद दै कि वैदिक सस्कृतं 
कहीं कदी नपु सक लिंगके वहुवचन करताके साथ एकवचन क्रियाका प्रयोग 
पाया जाता है | यह सम्भवत इसलिए कि नपुसक लिंग व० व° कै 
ध्राकारान्तः वैकल्सिक रूपको श््राकारान्तः स्रीलिगके प्रथमा ए० व० कै 
त॒ल्य माना जाता हो| यह दम देख चुके ई कि नपुसक लिगके प्रथमा- 
द्वितीया व° व° का विभक्तिचिह श्या मी था [सवनानि विश्वा|| यद्‌ 
विशेपता ग्रीकमे मी पाईं जाती है। होमरकी मापामे तथा ओककी एक विभाप्रा 
(एतिकः [410] मे यह विशेपता पार्द जाती दै 1 ेटेनिस्टिकः कालम 
श्राकर यदह प्रयोग हुत कम दो गया ] सस्कृतरमे मी इस तर्के प्रयोगका 
धीरे-धीरे लोप दो गया, तथा लोकिके सर्करृतमे यहं प्रयोग नदं पाया जाता | 
सस्छृतमे वाक्यके कतके लिए प्रथमा तथा तृतीया ठोर्नो विमक्तिर्योका 
प्रयोग पाया जाता है। त्रतीवाका प्रयोग कर्गवाच्यप्र ह्येता ॐ, प्रथमाका 
१ 411050८ @ऊल्ल्लार [वणप © 104 
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कत वाच्यमे } वृतीयाका प्रयोग क्कि ्रतिरिक्तं करणम मी पाया जाता 
ट, तभो ते पाणिनने कदा रै--रर्वकरणयोस्तृतीया । कतं बाच्यके प्रयोगे 
जय सत्ताथकः क्रियाका [म या ग्रा] वतमाने प्रमोग दता दै, कभी-कभी 
यद्‌ क्रिया प्रयुक्तं नत दती । चन्त पसी दशाने प्रावः विपरेयको उदेश्य 
पूर्वं सने है या बादमे। साथी एेसी दशाम वित्ेपत्त स्वनामका सदर 
प्रचोग नेता दै। उदारग्णे लिए श पुक्पः चरः! या शयुः स पुरपः" 
मे {श्रस्ति या भवति क्रियाक प्रयोग करनेक श्राव्यत्ता न्दी, उसे 
निना भो कम चल सकता) पिन्तर, यदि विधया प्रवोग चिभेपफ 
सर्वनाम तेगा कत्त [उदेश्य] के वीच स्वि जायगा, तो क्रिगकत प्रयोगकर 
परिनि काम न्ध चलेगा] स युर पुरपः [ श्रस्ति ] म रस्ति 
छी ्राकाद्ता वनी रदनी दे) ठौ यट विशोपता म्रीकमे पाट जती दे) 
५ ॥ र २ 

उदाट्रणएके लिए, हटा जन्द्रापास्‌ वलन्‌ [10 8१६19005 1:00] 

व <, 1 < 
तथा "कलाम्‌ टा बन्य्रोपास्‌' पृरे वाश्च र ल्ल्तुि छ क्टाम्‌ जन्य्रोपास्‌ 

^. १९ 
मे एस्ति [८1] की व्रावश्यरना र] हन वाक्थका श्रयं है, "वह्‌ पुचप 
यच्छा रैः | ठयोधन्के द्र्थमे कभी कभी सन्टरृतमे है क प्रयोग पाया 
जाता, देव, हेष, हे पिष्मो। मोक समोधनके श्रयते श्रो [५) 
न, । । ख १.) (म ५. छ [१1 

पापा जता दै, जो शव्दके पटले प्रयुक्त टोता ए, वथा ज गोस्‌ [० 1008] 
[देसि] परो प्रीत [0 111] [ट न्यगभीश|। 

दिरीवा पिमक्तिकि प्रयोग प्रायः सन्म क्रिमे लिप्‌ पाया जाता 
चै ५ + ९ नि ह क ~ ¶# > [ 
४1 कर्‌ व्छ्ुरजोक्रिनी त्रिके काक्या इप्मिननन क्म ६1 श्तु 
रीप्ितनमं कम \ इप्सित्ततम पदमे तमप्‌ व्त प्रमेगं उगलिए ज्रि गया 
रचि प्रमुर कम जन्ते त्मयजेश्रौर क्देमे,वे प्ते इला ण्न 
टोनेॐ पार्य कमं न माने जिने, तया उनम द्वितीया विभक्ति नर्त 
पेमा 1 या, दुप्ना जोदन जुट.न्ते रम वात्यमे केवल '्नोदन' ही समं 

१.५ 
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दे; क्योकि खानेवालेको ईप्िततम वही दै, दधि नीं] कर्मवाच्य यहं 
कमं प्रथमा विमक्तिर्ये प्रयुक्त होता है। ठीक एेसा दी कर्मवाच्य प्रयोग 
ओीकर्म पाया जाता दे, जहो क्म॒॑क्रियाका कर्ता [00711818] बन 
जाता हे । किन्तु व्यान रखिये जहां मीके कर्मवाच्यके कर्मको कत्ता माना 
जाता दै, वदं सस्कृतमे इसे कर्तं नदीं माना जाता । हमारे वैयाकरर्णोके 
मतानुसार यहां प्रथमा विभक्ति दोनेपर मी कर्मत्व ही माना जायगा, “रामेण 
हन्यते बालि *” मे “बाजि ” प्रथमा विभक्ति होते हए मी कम॑ है, ^रामेणः 
क़ विभक्ति तृतीया है, किन्तु इस वाक्यका कर्ता यही है। यही कारण है 
कि हमारे व्याकरणम प्रथमा तथा कर्ता, द्वितीया तथा कर्म, तरतीया तया 
करणका ठीक वैसा दी श्रविच्छेय सवध नहीं है, जेसा श्नन्य मापा मे। 
वस्व॒त. अन्य मा० यू° मापाश्रोमि प्रथमा, द्वितीया जैसी कोई गणना दै 
दी नदी । 
कर्मका प्रयोग क्रियासे वने कर्द कदन्तौके साथमी होतादहे) यथा 
शत्र तथा शानच्‌ , क्त-क्तवतू श्रादिके साथ कर्मकारकका प्रयोग पाया 
जाता दै, यदि वे सकर्मक क्रियासे वने हैँ :- 
(9. उधानमम्भोरुदकेसरद्यतोजंटा शरच्चन्द्रमरीचिरो चिषम्‌ । 
[२] खचणेसूत्राकल्िताधराम्बरा विढम्बयन्त शितिवाससस्वनुम्‌ । 
दसी तरह तमुनके साथ भो कर्मका प्रयोग पाया जाता है, वस्तिं प्रिय- 
कामिनांप्रियास्त्वरते भ्राययितुं क ईश्वरः ! वैसे वेदिक सस्करेतमे वमन्‌ तथा 
उसके समानान्तर तवे, तवे शआ्रादिके लिए द्वितीया, चवर्थी तथा पञ्चमी 
तीर्नौका वैकल्पिकं प्रयोग देखा जा जाता है-भहये हन्तवै, परमेतवे । 
किन्तु लोकिक संस्कृतम श्राकर केवल द्वितीया दी प्रयुक्त होने लगी । 
सस्कृतमे कुं क्रिया्रोकि साथ दो कर्म पाये जातेदै। ये क्रिय 
द्विकमक क्टलाती द ।' इन क्रयार्ग्रमि प्रमुख [कथित] तथा गौण [अकथित] 
$" दुद्याच्‌-पच्‌-दण्ड-रुधि-एच्चि-चि-च्‌-णासु-जि-मन्य-सुपाम्‌ | 
कमेयुक्‌ स्यादकथित तथा स्यान्नीट- कृप-चष्टाम्‌ ॥ 
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दोना क्म द्वितोया विभक्तिमितेतेदे) इरी बाते म्पि पारिनि श्रपने 
सूत्र “ग्रकयितस' मे संकेतित चियारै। यद द्कयित क्म प्राव नन 
पिसी कारककास्परतादे, जो द्विकमक क्रियाघ्रोफे नायक््मलो जाना 
ट! यया, गां दोग्धि पयः [गावे दूध दुदूता ए।], माणवकं प्यानं 
प्रच्टति [ल्के मागं पृ्धुता दै} सुधां रउीरनिर्यिं सध्नात्ति [नमु 
द्रमृत मयता दै] ] रादि वाक्योमे यां, मारव, सीरनिधिमे वट्‌ 
वयित कर्मयाली द्वितीया विभक्तिदीरै। ग्रीत्मेभी द्धं क्रियाग्रोफे 
सादो कमौका प्रयोग देखा जातारै 

च्छ रिजन्त प्रक्रियम ज्यो द्विक्मकक्रियालोनीद) प्रमु कम 
द्वितीवामे री वना ग्दतादे, किन्त गोस्‌ कमक प्रयोग तृतीवामे सतार, 
वथा “भचीक्ख्यार दयेन या अमीर्निजातपन्रत्य तलस्यले नल [निषधः 
प्र सग]मे प्रधान क्म ञ्ननीः द्ितीयतमि £, गार क्म दयेन तृनीवाये | 
जो तक नी) र, कृप्‌ तथा कूषातुक प्रश्न ट, टनमे गास कम चिक्ल्पने 
तृतीया तया द्वितीया टोनेोमे रोता है--भारं वाह्यति श्छत्य सत्येन चा । 

ञनािटम चताचुके र ख्फे कुदं चव्ययं प्रादि पनेर जौ 
मापाबनानिक दषते परसर्ग [[0-दृ0य्मवु ट) तथा जिनके साथ 
उनसे सवद नाम सदमि द्वितीया विभक्ति पाट्‌ जानी} ज्ये, ध्या 
मन्ता ययुमतामपि गाधिजन्मा, यद्न्यनउ निनमास्यत नाक्नोाक्म्‌"' 
(नप, ११ सग], म न्तरा के योग्ये श्याम दिती विभक्ति पार 
ठाती र} पाणिनिङे चत्र "अन्तरान्तरेण दुन्धे ॐ शनुकः नर्य द्वितीय 
विभन्ि एती 1 उस त्ररके शन्दोति पारिमामिः श्टावनोमे तर्मुप्रच- 


न्नी ते ठ ६ + प्त 7, ~ तेते च्य त प्रदयनीय ; पायै "व सा 
नि क्न्तष् [ स्म्‌ मा पतत +प्रतनपि पा रति ह) रतद्ः माभ 


छ 111 | २३। १) ततं च ट क न्रःक्{ग्वना तजन ^ 0 ५ 
>+ [रदन्‌ म प्रग पतव £। पिरथी तरक्यन्यवनामी दिने अर्प 
26. सन्नः न एर ५ पाठा अरयः र्‌ ॐ ए व ध धथ ५ # न्क बै {7 
नथा दन्न एर ग्प् प उत} उन्म स्य 4 चमपयचम 


[1 वि म ) 1 





भ. गवः उनम -कनो-िेि-क, 


4. {11501 : (८८). {9६०२५ ८ ए 10 


२५२ संस्करतच्छा भापारास्चीय श्चष्ययन 


नियत रूपसे उस कर्मके बाद प्रयुक्त होते है, जिससे इनका सम्बन्ध होता है, 
गरीकर्भ ये सदा उसके पूवं प्रय॒क्त दते द । इसीलिए जा ्रीकमे ये पुरःसगं 
[[06008161070 | है, वहां सस्रते ये परसग [008700811107 | हं । 
पस्छृत्मे “न्तरा घ्या' जेसा प्रयोग व्याकरएकी दृषटिसे अ्रशुद्ध होगा । 
यापर परसर्गोकी उत्पत्तिपर थोड़ा विचार कर लिया जाय । वस्तुतः 
ये सभी परसर्गं [कु्छको छोडकर] उपसरगसे विकसित हुए, द । वैदिक 
सस्कृतमे उपसगं क्रियाके ्रविच्छय श्रग न दोकर कर्मके वाद प्रयुक्त होते थे, 
वैसे ये वाक्य्मे किसी भी स्थानपर रख दिये जा सकते थे । वेदिक सस्क्रत्मे 
ये सदा क्रियासे अलग प्रयुक्त होते रहे ह, यथ' भ्र नूर्न पूर्णवन्धुर. स्ततो 
याहि [१.६२ ३] मे, जदो “रः लौकिक संस्कृतर्मे श्राकर याहि का 
श्रविच्छद्य अग बनकर प्रयाहि रूप चन जाता है। इन्दी उपसर्गोभसे कद 
उपसगं क्रियाके ग्रविच्छद्य शग न रहकर परस्म॑बन गये । कुद्धमे उपसगोसे 
सिन्नता वतानेके लिये श्रन्य ध्वन्यात्मकं शरश जोड दिये गये है। उदा- 
हरणके लिए श्रमित." तथा "परित ` को लीजिये । वस्तुतः ये श्नमि तथा 
परिके दी विकसित स्पर्दै, जिन्त [तास्‌ ] जोद्कर येन्येस्प 
चना दिये गये दै । वादर्मे जाकर इनके शुद्ध रूप क्रियाक ्रविच्छेयय त्रग-- 
उपसर्गे बन गये, जो श्रभिपि्वति, परिपिश्चति मे स्पष्ट दै, विन्तु ये तः” 
वाले रूप "कर्मप्रवचनीयः वन गये हैँ । यह उपसगका दौ प्रकारका विकास 
हमे लोकिक सस्कृतमे कदी कीं स्पष्ट दिखाई देता है। उदाहरणके लिए 
रनु को लीजिए, यद्‌ श्च अव उपसग [क्रियाके अग] के रूपमे प्रयुक्त 
दोताहै, तोक्रियाकी स ष्वनिकोष वना देता रहै, श्वनुषिच्रति। किन्तु 
यदि वह उपसगेके रूपमे प्रय॒क्त नदीं द्योता, तो क्रियाकी सः ध्वनि शवि- 
छृत रदती है, चनु सिञ्चति । ओके प्रोष [०8] [ख० भ्र], पपि 


श] [ख० त्रपि], परा [8९] [ख० परा], पो [000] (घ ° उप], 
श्रव [९] [स० श्रव]; हपेर [प])€ः| [सख० उपरि] पेरि [एन] 
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[सं० परि) प्र्कि [धप] [सं० अभि] के योगमे कपंकारक [9८९ 
88० ९४8९] का प्रयोग पाया जाता दै । दम देखते है किं उपसगेमि 
से श्रधिकाश स्तम कर्मवचनीग्र रूपमे प्रयुक्त तेते दै । सस्कृतसे इस 
प्रकारके प्रयोगके कुं उदादह्रण दे देना ठीक दोगा । सस्छरृत व्याकरणक 
प्रसिद्ध वार्तिक ्य्रसितःपरित समयानिकपरादाप्रतियोगेऽपिः के श्राधार पर 
इन उदादर्णोगे ले । 

[१] मित्तः कृष्णं देवाः । 

[२] विलट घ्य लद निकपा हनिष्यति । 

[२] हा देवदत्तम्‌ । 

ष्टा का प्रयोग इसी टगका यीक्मे भी पाया जात्रारै, जतं दसका 
राम्‌ [1108] रूप पाया जता रै | 

इसके पूवं कि करण, सम्प्रदान तथा श्रपादानको र, प्ले संवंधया 
पष्ठी विभक्तिको ले ले । स्वधको सस्करेत येयाक्रण कारक नदीं मानते । 
टसका कारण यद्‌ है कि कारक वह है, जिखका त्रियामे साक्तात्‌ सेवध य । 
प्रष्ठी विभक्तिका स्वध किसी खना या नाम शब्टसे टोता है यथा “दुश्तरथस्य 
पुत्रः लद्ायं वाणेन रावणं जघान" मे दशरथस्य का जघानमे को 
संघ नही है, उसका उवे पुत्रः से है ! वत्तुतः प्रप्ख्यन्त पंवधीका सम्बद्ध 
नाम शब्टसे बही सव॑ष लेता है, जो क्रियाका श्रपने क्मतेटोताटे) किसी 
संञा या नाम शब्दम श्रन्य सन्ञाया नाम शव्टके सानात्‌ खद रोनेपर्‌ 
प्रथम सजा या नाम शब्द पष््यन्त हेता है ! किन्तु कुं करियर पेषी &, 
जिनमे कम पष्ट्यन्त पाया जता है 1 पाणिनिके प्रमि सृ “जयिग्यदयेपां 
कमणि" मे टसा संकेत किया गया टै } मातुः स्मरणम्‌, सप्पो उयनम्‌ 
म क्म पप्य्यन्त टै } द्रथवा चैते, ““प्र्यापि तदूगजवटापरलस्य पेते, भीत्या 
स्मरन्‌ दरि रदोऽत्तलमंदुरायाम्‌' मे गनवटापटलत्य म स्मरन्‌ के कार्ण 
री प्टीविमक्ति कर्मकी योक रै) घ्रीकमे भो कु त्रिवाे एेती ट, जिनमे 


क्म [ण)]त्४] म सेव कारक [6८0115९ १86] पावा जाता १ 


[. नि 
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वे त्रिया मक्ता्थक, स्पर्शा, इच्छर्थक, शासनार्थक तया श्रनुभवार्थक्र 
हे ।' पष्ठी विभक्तिका प्रयोग कुदं श्रव्यर्योके साथभी पाया जाता दह, 
उदादर्एके लिए. “उपरि' के साथ, यथा “दिणस्या श्रुव उपरि”, 
“तस्योपरिष्टात्‌ पवनावधूत ` । ग्रीकम भी जव देर [पश] का 
प्रवोग (ऊपर श्रथमे होता है, तो खवधी नाम शब्द्‌ सध कारके दी 
होता है। पष्ठी विभक्तिका न्य करद्‌ स्थलौपर प्रयोग हदोतादै, जिनमे 
विशेप मटच्पृणं प्रयोग निष्ठा प्रन्ययके साथ विकल्पते तृतीया तथा षष्टीका 
टै । जदो निष्ठ प्रत्ययका प्रयोग समस्त शब्दे टो गया है [ प्रायः बहुव्रीहि 
समास |, वदां यटि नाम शब्दका षवध निष्ठा प्रत्ययके कतके रूपमे तो 
तरतीया होगी, किन्तु यदि उसका सवध निषा प्रव्ययसे न होकर समासके श्न्य 
पसे है तो प्रघ्ठी विभक्ति शोवी है - 

[१] प्रतीहायां गृहीतपज्र [वतीया], [२] श्रतदेदविसखजंन. पितु" 
[ष्टा] । 

तृतीया विभक्तिका प्रयोग करणकै श्र्थमे होता है । कर्मवाच्यमे क्रियाका 
कत्ता मी तृतीयान्त टोता दै, इसे हम वता चुके ह । करई एेसे परसर्गं भी 
जिनके पूवं तृतीया विभक्ति पाद जाती दै । सह, सम, साधं, विना, नाना 
ग्रादि करटक साथ तृतीयाका प्रयोग होता है। इसमे खद, सखम, सार्धं का 
प्रयोग पाया भी जातादै, ये लुप्त भी दो सकतेद। पित्रा समं गत पुत्र. 
म समक प्रयोग पाया जाताहै। देवो देवेभिरागमत्‌ जसे प्रयोर्गोमे ये 
लुप्त दे । भ्रीक्मे टीक एेखा दी प्रयोग सुन्‌" [570] का पाया जाता है | 
येदटोनेोप्राग मा° यू° “सुम्‌ [६९४] से विकसित माने जा सकते द । 
गरीकम वेते तृतीया [कस्ण्‌, 10541678] तथा सप्तमी [ग्रधिकरण 


10021९९] ठो्ना दी चतुर्थीं [सम्प्रान, तध ्छ] मे समारित दो ग्‌ 
टे, ग्रत वर्त "सुन्‌ के साथ सम्प्दानक प्रयोग पाया जाता दै। 





१ ^तए्०ाा (जग्ट्लुः 1{-20दहण०९८ 72, 114 
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चतुयीका प्रयोग सम्परदानके ग्रमे देता है । वलतः यट “दानायकःः 
क्रियाका गौर कमं होता दै, यथा नाद्य गां ददाति मे) टानार्थैक 
क्रियके ग्रतिरिक्त कमी कमी कथनाथकम्‌ भी दसका प्रयोग पाया जाता दै । 
सत्छ्तमे क्रुध्‌ , दुह. द्या, श्रसूया स्रधवाली क्रिया्रोके कमं मी चठर्थीमे 
पाये जति हे --कुध्‌ दरदेप्यासूयार्थानां यं प्रति कोपः। कु एसे मी 
परसगं शरोर शब्द्‌ ट, जिन्दे चतुर्थीका कर्मप्रवचनीय कटना श्रनुचित न 
टोगा । उनका उतल्लेख “नमःस्वसितिस्वाहास्वधारंवपद्योगा्च'' इस 
परसिद्ध सूत्रम हुवा दै ! श्राघुनिक यूरोपीय भाषाग्रोमे जर्मनमे चतुर्था 
विभक्ति या सम्प्रदान कारक पाया जता है । करद्‌ पुरःस्गेकि याद्‌ जस्नमे 
सना या सवनाम सम्प्रगन कारकम होता है । इर कान निरृत मोद ने 
दृट.न गेहेन [1८] }8271 11९}1, @1716 117 2९11671 | [म उसके 
्रिना नं जा सकता] मे दृद न' [111] मे कर्मकारक [१८५०६६४1 १० 
08८] टै, जो ओह ने [0110८] के साथ प्रयुक्त होता 2। लेकिन चोन 
7००] के साथ सम्प्रदून कारक [0९41८ 28९] पाया जाता ३, यथा 
नेह.मेन सी ठास दुप्र वोन दह म [}९लोपणल) 81९ 85 प्ल्‌] 
४01) 771 | [ उससे कितावले लो | | ध्यान दीजिये ह नः [1111] 
कमेकारको दै, तो दृद. म [ग] सम्पटान कारकम | 

पञ्चमी विमक्तिका प्रयोग श्रपादानमे पाया जाता दै, यथा दृषाव्‌ 
पण पतति मे | पन्चमी विभक्तिका भोग दो वततग्रोक्नो ठलना कर एकयी 
निङ्ृएता च्रौर दूसरेकी उच्छृषटता वतनेके लिए भी लेता हे- पापीयान्‌ 
श्रशवाद्‌ गदभः} जु्छं पसे परसग भी द, जिनके साथ पन्चमी 
प्रयोग छता दै, ञते तस्मात्‌ विना मे | भवार्थक तथा चारा्क धातुर््रोमि 
भय पदा फलेवाले वका च्रपादानमे प्रयोग रेता ट] भीत्रार्थानां 
भयहेतुः ], यया इृप्णादरू विभेति कंसः; कसाव्‌ चायते गोपान्‌ दरप्णः । 

सतमौ प्रयोग दधिक्र्णके प्रथम पाया जातादटै, चैते गृहे तिष्टति 
मे] कभी कभी चदिकं संत्टरतमे उप के साय स्तमीका प्रयोग पाया चाता 
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टै, यथा उप सुं । भ्रीकर्मे भी हपो तया भसूषे साथ श्रधिकरण कारकका 
प्रयोग देखा जात दै! जैसा फि हम वता चुके दै मीके श्रधिकरण कारकः 
सम्प्रदानमे समाहित घे गया है, वक्तृत वदां सम्प्रदान कारक पाया जाता 
३, जो शअधिकरणक्रा भी काम रता है ! यक्कृतकी स्मो विभक्ति किसी 
क्रिये देश तथा कालकी गोधक शती है । 


सल्ार्रोकी भं ति द्री सस्कृतके सवनाम शब्दको वाक्यगत प्रयोग देखा 
जाता ह 1 लोकिकं सस्त स्यनामोके प्रयोगे एक विशेषता पाई नाती 
ह, कि श्रस्मव्‌", युष्मद्‌" शब्दौके वेकल्पिकं रर्पो--मा, वा, मे, ते 
ग्रादिका प्रयोग बाक्यके श्रादिमे नद दता, जेसे श्रागत्तस्ते पिता वाक्य 
शुद्ध टै, चिन्त ते पित्ता ध्रागतः के खानपर तव पिता आगत [स्वति 
परागत | शुद्ध माना जायगा | 
विशेपर्णोका प्रयोग षस्छृतमे ठीक सजा जैषा दी हेता दै । ये उसी सिग, 
वचन तया विमक्तिमे प्रयुक्त दते है, ज लिंग, वचन तथा विभक्ति विशोष्य 
नाम शब्द्की होती टै, यथा, छृष्ण पुरुप, कृष्णा खी, छृप्ण वख श्ादिभे । 
दयव्र टम परस्मेपद्‌ तथा आआमनेपदके वाक्यगत प्रयोगकी ओर श्राति 
है। प्रीक्मेभीयेठोर्नौ प्रकारके पद पाये जति ई, जो वँ क्रमशः 
“एक्यिवि" एव “मिडिल वायस” कदलाते द । श्रारभमे श्रात्मनेपदका 
प्रयोग प्रायः कन्तक श्रपने श्राप क्रियाफलके भोक्त टोनेके श्रमे होता 
था, विन्तु धीरे-धीरे परस्मैपद तथा श्रातनेपदका इस प्रकारका मेद नष्ट दो 
गया । लोक्रिफ घस्छृतमे प्राकर टम देखते र कि ऊुखु क्रियाः [धातु] केवल 
परतपदी 2, कुट केवल श्रातमनेषदी । कुछ करिया एसी भी ह, जिनके 
रूप ठोर्नौ प्रकारके पर्दोम पाये जाते द । ये उमयपदो धात है! लौकिक 
सन्छृतमे यट भी दरेला जाता टै किं कुदं उपसगोके प्रयोगसे धातुका पद्‌ भी 
यटल जाता दै } उदादर्णके लिए ८स्था धाठुको लील्ये । इस धातुके 
प्य भमर, श्रव, भ्र, वि उपसगोमिसे किखी एक्क दोनेपर, यद्‌ धातु श्रात्मनेपदी 
है, [समवप्रविभ्य. स्थ. । इसके उदादरण संतिष्ठते, श्रवविषएते, 
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वितिष्ठते, प्रतिष्ठते, संतस्थे, श्रवतस्थे, वितस्थे, परतस्थे दिये जा सक्ते ह, 
श्रन्यथरा परस्मैपदके रूप तिष्टति, तस्थौ वनते है । इसी प्रकार ५ जि धातुके 
पर्वं चि, परा उपसर्ग लेनेपर श्रानेपद्‌ होता है, [विपराभ्यां जेः] जयति; 
विजयते, पराजयते ! इस प्रकार टम देखते ह कि परस्मेपट तथा श्रातमनेपदका 
ग्र लोकिकं सस्छृतम टीक वदी रूप नदीं रह गया है, जो मूलतः था | 
दीक एेसादी परिवर्तन भीक्मभीदो गवारै। ग्रीकमेतो वर्यो तक पाया 
जाता टै कि कुदं धातु जो वस्तुतः (एक्िव वयस्तः के हे, उनके मविप्यत्‌ 
[एपफणाठ 17तल[1१६९] सूप ¶मिडिल वोवस' म पाये जाते टै, तथा कुद 
धात जो वस्तुतः मिडिल वोयस' [श्रासनेपदी] दै, उनके परोच्तभूत 
"एकिव वायस [परलःपदी] द | उदाहर्एके लिए स्रत ५ चण्‌ धाक 
समानान्तर ओक धातुको ले ठं । इसका उत्तम पुरुप एक्वचनका वतमान 
कालिक [1८56४ [71016 सक्कृत लय्‌ | सूप “देकोमर” 
[16110181 [सं° नदमे [पश्यामि] ] है, जो वल्तुतः मिडिल वोयसका 
रूप दै । किन्तु इसका परो्तभूत सुप श्रीकमे ठदृकं [060०].४] [ख० 
दद] पाया जातारै, जो एक्स्वि वोयस्का सूप टै । सकछरनमे च्श्‌ के 
स्थानपर प्य्‌ के श्रदेशके भापरावेनानिक तथ्यका सकैत ह्म पूर्ववत्ती 
परिच्छेदे कर चुके ह । वैदिक सत्तमे भी इसी टगका एक दुसरा 
उदार दिया जा सक्ना रै, ऊर्लो चतेतेके साथदही साथ उसका लि्‌ 
त्प चतं भौ पाया जाता टै} सच्छे ये ठोर्ना, च्रात्मनेपद तथा परस्मैपद 
कवरं वाय्यमे प्रयुक्त रेते £ । 

कर्मयाच्य र्पौका प्रयोग प्रा ना०्यू० ने नदी रोताथा} चिन्नु 
व्याव सन्ता विवास हस्रा, भार्वोवी श्रभिव्यल्नाके लिए टदसकी 
द्माव्यक्ना हूर, हमर पृतिके लिर बोन कोर प्रणालीव श्माश्नव 
लिया गया । प्रीकमे प्रायः श्रकर्मक त्रालनेपदो त्रिवाद्रेकि दाय क्मवाच्यदा 


# 9 मि 1 ^ षि = 9 


¶ > पणव्णा, (ट्टः [0४दुप०९८ {> 139. 


२८ स्कृता भापादाखीव श्चध्ययन 


योध कराया जाने लगा । उदाहरणके लिए ति्ेमि [{7ल01| [सं° 
दधामि] के कर्मवाच्यका बोध केदमद् [1:81] [धये] [म धारण 
भिव जाता हू] के दारा कराया जाने लगा । सस्छृतने भी वैसे तो कमेवाच्यके 
लिए ग्रात्मनेपदी रूपका दी श्रा्रय लिया, किन्तु इसमे धातुके मूल 
रूपके साथ वीचर्प्रै यःक प्रयोग भी ओदना श्रारभम क्य} यथा 
सस्कृतं पठति, गच्छंति, ददाति से क्रमशः पठ्यते, गम्यते, ठीयते रूप 
वनाये गये । ध्यान रखिये, सस्कृतके कम॑वाच्य सदा श्रात्मनेपदी होते है, 
परत्मेपदी नदीं । इन्दीसे सवद्ध वे धातु दै, जिनके माववाच्य रूप 
मिलते रे। ये भाववाच्य रूप क्या है £ मिन धातुर््रोको सकर्मक 
श्रेणीम्‌ रक्वा जाता है, उनके कम॑वाच्य प्रयोगमे कत्तं तृतीया विभक्तिमे 
तथा केम प्रथमा विमक्तिभ होता टै, यथा तेन पुस्तकं प्यते म। 
इसमे करियाका पुस्ष तथ। वचन कर्मके श्ननुकूल दता दै। किन्तु 
द्रकर्मक क्रियाय के मी कर्मवाच्य जेते श्रामनेपदी रूप पाये जाते 
३। इन्दे भाववाच्य रूप कृते है । वाक्यस्चनाकी दृ्टिसे इने तथा कर्म- 
वाच्य रू्पौम यह मेद होता है कि इनका कर्ता तो त्रतीयान्त होता दे, किन्तु 
कर्मके श्रभावके कारण क्रिया सदैव प्रथम पुरुप एक्वचनर्म होती है- 
यथा मया स्थीयते, तेन भूयते, रासेण शीयते, तेभ्रियते, अस्माभि तीयते 
द्रादिमे | 


काल तथा लकारके वाक्यगतं प्रयोगकी ग्रो श्राते हए टम देखते 

न नः+ ५ [3९ 
ट कि प्न्करृतर्मे तीन काल तथा दस लकार पाये जाते ह । यदा हमने वेदिक 
सदार लेटवो लगमे नदीं माना दे । वतमानके लिए लट्‌ लकारका 
प्रयोग होता दे, किन्तु यट वर्तमान दर्द भावेाक्रा बोध करानेके लिए प्रयुक्त 
टोताटै। सवंप्रयम यह किसी शाश्वन सवयसा योध कराता है, यथा जले 


१. लज्जा-सत्ता स्वित्ि-जागरण वुद्धि्ठयभ्यजीवितमरणम्‌ | 
दायनक्री दारचिदीष्टय्थ धातुगण  तमक्म॑कमाहु ॥ 


सद्छत चास्-रचना २५६ 


पश्र उत्पद्यते ! दृसरे, यट त॑मानकाल्िकः क्रियाका योध करता टै, यथा 
प्रह भोटनं युन्जे। दसका तीसरा प्रयोग रेतिदासिक रपम च्रतीतती 
घरटनाग्रोके वणन. लिए पावा जाता ह, वथा जस्त ्रह्यस्यल चाम नगरम्‌ | 
तच क्ाचित््‌ टीना नाद्यणी प्रदिदसत्ति 1 सररतम यावत्‌ तथा पुरा 
के योगम य्तमान कालका प्रयोग पाया जाता द [याव्रत्‌ पुरानिपात्यो- 
द्‌] ! णेसी दी विशेपता ग्रीकं तथा लैतिनम भी पार्‌ जाती दे। अरोक 
परास्‌ {12} 05 | [स ० पुरा] त्था पलट ४ 121] के योगम त्रिया मदा 
यतमानकलय पाद जाती दै1 उतमान फ चके बालचालम ठस प्रकारक 
प्रयोग पायां जाता हे, उयो तमान कालका प्रमोग भृतकालके श्रधमे दोता 
८, जय कि कायं परत. समाप्त नदीह्यार यथा ने स्विजिसी देष्वा 
लौ तोष [ 10 हइप्ाऽ एल तृषए० [नाट्‌ ल | [ म॑ य्य ची 
ठर से| ] इनी भावरे बोधने लिए परा भा० यू० मे परोक्तभूति 
लिटका ्रयोग रोता था। 

द्रम सवधम दम पटले परोच्तमूते लिट्‌ कोलेटे। जेमाकि हम वता 
रान ह पल्‌ का प्रा भा० चृू° प्रयोग शुद्ध मूतकालिक् न या । साथी 
पदिक सारि्यमि भी इतक्रा प्रनोग वर्त॑मानके श्रथमे रोता रल ट । लोकिक 
नत्छृतम श्राक्र्‌ वहं ¶लय' लक्रार उस भूतकालिक घय्नाके लिए प्रत्तः 
टोनं लगा, जो दमारे पयेच्तमे हट ६ । किन्तु यद्यं परोक्तका तास उन 
पालसे ८ अर वक्ता उम समय उन्न सैन द्याद्यो जवकरि घटना घटित 
र< थी 1 प्रतः वक्ते जीवनश्सलमे दृट्‌ घरनके लिए लद लकारसकाया 
ठु व्य प्रयोग स्यि जता र| टस प्रक्र लोकि सन्द्रतमे श्नाम्र लिया 
प्रयोग श्र की टणटिसे चत प्टु्वित ले गवा ह । श्रतीतयो प्रलयक्त घटना 
यरधनमे लियय प्रयोय लोयिकत सरस्तमे श्रष्ुद्धः माना जने लगा दै 
(रामो रत्रणं रघन” चा लिख्दाला ग्रगोग णुद ६, चिन्त “बं काशीं 
जगाम" कच प्रयोग शुद्ध माना जायगा । चिन्त त्का यट श्रथ नरह 
फि लिट लज्नारका प्रगोग उत्स पुरथके नाथ कभी मी प्रयुक्त नदीं देना] 


२६० सस्करतका आपाशास्रीय श्रध्ययन 


वैयाकरणोनि घताया है कि जदो व्यक्ति स्वय वर्तमानकाले श्रपने द्वारा किये 
गये भूतकालिक व्यापारको किन्दीं कार्योपरे श्रव्यधिकर व्यस्त होनेके कारण 
दीं जान पति, वो भी इस तरहका प्रयोग दो सक्ता] इसी तरह 
रथम पुरुप एव श्रन्य पुरुपरके विप्रयमे भी जह कोई कार्य आ्रापके सम्मुख 
न हृद्या द्य, तथा उस क्रियाका केवल साधने टी श्रापका प्रत्यक विप्रय हो, 
चां भी लिट्‌ का प्रयोग हो सकता दै, जसे श्रय पपाच [इसने पकाया 
त्व पेचिथ [मने पकाया] । उत्तम पुरुपके साथ लिट प्रयोगका उदाहरण 
माघका एक प्रसिद्ध परद् हैः- 


यहु जगद्‌ पुरस्तात्‌ तस्य मत्ता किलाह चकर च किले चाटु प्रौटयोप्रिद्दस्य । 
विदितमिति सखीभ्यो रात्रिच्त्त विचिन्त्य व्यपगतमदयाऽह्ि तरीडित मुगधवष्वा ॥ 
[२ १-२६। 

दस पद्म उत्तम पुरपके साथ लिट्‌ [जगद चकर] का प्रयोग इसलिये 
ग्रह दै कि सुग्धानायिका उस समय शराघके नशे चूर थी, पर श्रव 
सुवरह सख्यो को टिरोली करते देखकर वह समभ गई है कि रातको उसने 
पतिके समच प्रोढाकी तर्द ग्राचरण किया था। परवहतोनशे म थी, 
उखे ग्रभी भी पूरी तरद पता नटीं है, श्रतः श्रपने उक्त श्राचरणका वह 
द्रनुमान भर लगा पाती है, मटके कारण उसे उसका प्र्यत्त ज्ञान नहीं । 
फलत यदं फविने लिट्का प्रयोग कियाद, जो इस वातकी व्यजना कराता 
दैकिनायिकानेजो भी किया वेद मके कारण था, मदं न लोनेपर म॒ग्धा- 
नाविक्रा एेसा श्राचरण कदापि न करती, साय दी मदके उतरनेपर स्वय उपे 
ही पता नटो टे कि उस्ने मदाविष्ट होकर क्या किया था | 

यूतकालके व्रोतनके लिए ग्रनयतनभृते बुद्‌ तथा सामान्वभूते लुट 
दो र्प श्योर पाये जाते ट। जेखा फरि पारिभापि़ सनासे स्पष्ट ट, लद्का 





3. देखिये निद्धातकंमुदीमे "परोत लिट्‌” [३-२-११५] सूत्रकी 
लनेन्द्रसरस्यतीकृत तखयोधिनी व्याख्या । 


संस्कत वाक्य-रचना २६१ 


प्रयोग उस धटनाके लिए दोतादहै, जो श्राज धरित नदींहुद दै, तथा 
लटका प्रनोग किसी मी भूतकालिक धटनाके लिए टो सकता दै। किन्तु 
लड्‌ तथा लटका प्रा० भा० यू° रूप थोडा भिन्न या। ब्रीकमे वह भिन्नता 
पष्ट जाती है | चु टं तद्‌ [17 10.10९६| याक श्प णावसखाको न्यक्त 
करता टै, तो लु द [+ 01189] क्रियाकी पृणता को । 

भविष्यत्‌ कालके लिए संस्छृतमे ठो लकार पाये जते हे, लृय्‌ तथा 
लुट्‌ । वैसे ताच्िक टृष्टिसे इन> प्रयोगमे विशेप भेद नर्ही जान 
पडता ! सक्छरृतमे श्रधिकतर वाक्यगत प्रयोग ्लृटः का दही टेखा जाता 
ट । दसीसे सूपनी दषस मिलता जलता देवटेठमत्‌ रै ज देव॒ वाक्य तथा 
हेतुमत्‌ वाक्य दोनोमे भूतकालिकर सितिक्रो वतानेके लिए किया जतादै। 
र्न वाव्योम ध्यदिःः तथा ताहि [तदा] का प्रयोग समुच्चययोधक 
श्रव्ययके ल्पमे तेता है, यथा “यदि त्रमपण्प्यिः तिं परीक्षासुदत- 
रिप्यः | जेमाकिहम वता चुके है लृड्‌ वस्ततः लृट्‌ तथा लड सरूपोके 
योगसे यना है । 

श्रव मारे सामने तीन लकार श्ररौर रह जतेरै, आमना लोट्‌, 
विधिलिद्‌ तथा श्राशीलिंडदः। जैसा कि हम कता ग्राये दै, श्राजानोधक्र 
तथा विध्या प्रयोग प्रा भा० यू° म पावे जते ये] द्यामात्मक रू्पोमे 
कोई तिद विह नही पाया जाता था । सं्छनका श्राशीलिद्‌. विधिलिस्का 
टी विकसित रप ट्‌ } सस्टर्त वाक्य रचनाम श्रपिकतर विधिलिस्छा प्रयोग 
देखा जाता ै। कमी कभी षिधिके लिए श्राशीलिद्ा तथा श्रासीः कै 
लिए विधिलिटऊा प्रयोग भी व्खा जाताटै। लोच््य प्रयोग श्रवश्य 
स्वतन्न हे 1 वततः लोय्‌ श्राना या ममलिषटरी कमाएडः के भावका वदट्न 
क्प्ता टै । लिख वक्ता केवल श्रपनी इच्छु प्रकट करता टै) यल लों 
विषयम्‌ एक व्रात क्ट ठी जाव | संल्छरन वाक्यरचनामे लोट्के साथ निपे- 
धाथक्‌ र्पम्‌ 'मा' [ माड. ] क प्रयोग पाया जातारै। इसत श्मानार्धक, 


रूपमे फभी-क्भी मा के खाय श्ुडःमी प्रयोग पावा जाता चिन्त 


२६२ सस्कृतका मापाशासख्ीय अध्ययन 


दस दशाम माड. के योगम लुदके अर आरगमका लोपो जाताटै। 
उटादरणके लिए, वत्से मा गा विपादं वाक्यवो ले ठ, यद्यो क्रियाका मूल 
रूप अगा. है, जहो माकेकास्णश्चकालोपदहो गयाहै] ध्यान रखिये, 
यद्‌ ्रगाः व्याकरणक मतानुसार ^^ इण्‌ [ इण्‌ गतौ ] के लडका सूप दै 
[इणो गा लुडि], विन्तु भाषाशास्रीय दष्टिसे ष्टसका स्वध किसी न किसी 
रूपमे ५८ गम्‌ धाठुसे श्रवश्य रदा होगा, इसका सकेत हम कर श्रये र । 
वस्तुत यह गमनाथक ^^ गा धातुका स्पदे, जो ५८ गम्‌ का दी स्वल 
रूप है तश्रा जिसका प्रयोग लौकिक षस्कृतमें लुप्त ह गया है । यह्‌ जुरोत्यादि- 
गणका धातु था जिसके रूप जिगाति श्रादि टोवै थे। 

जेसा कि दम श्रगले परिच्छदम वतारयेगे सारल्यप्रदृ्िके कारण 
सस्क्रतकी वाक्यस्वना तया उसके कारक-नियम धीरेपीरे सरलता की ग्रौर 
चटने लगे । प्राकरतने फिर भी सक्कृत वाक्यस्चनाकी परम्पराको एक तरसे 
द्रुण वनाये रक्खा । ग्रपभ्रश काले सुप्‌ चिह धिसकर परसर्गोका रूप 
ले रहे थे, भाप्रा विरल प्रवृत्ति श्रोर वद रदी थी, फलतः सस्रत वाली 
वाक्यपरम्परामे परिवतन दिखाई ठेता है । श्राघुनिक भारतीय श्राय भापाग्रोने 
दसी विश्लिष्ट प्र्त्तिका श्राश्रय्‌ लिया दै । यदी कार्ण है कि ट्म सस्छृत्तकी 
वाक्यरचना श्राजकी मापार्य्रो व वोलिर्योकी वाक्यरचनासे भिन्न दिखा 
टेगी । किन्तु श्राधुनिक भारतीय ग्रायं भापार््रोकी व्यवदित प्रदृत्तिके मूलके 
लिए द्म सस्करन वाक्यरचनाका परयवेच्तण करना श्रावश्यक दोगा | 


सस्फ़तक्म परवर्ती विकास 


ग्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'ले्ग्वेज, इयस नेचर, देवलपमेट एन्ड श्रारि- 
जिन [भापा, उसकी प्रति, विकास तथा उदव-सोत] की मूमिका मे 
एक स्थान पर भापाविक्ञानको श्रोत्तो येस्पषंनने भापात्मक प्राशिशास् 
[171४6 11010] कदय हे । मापवेनञानिकोका ग्रभिनवतम टल 
भाप्रके जीवनको विकातशील मानतादै, साथी यह मी कि भापाके 
घीवनम्‌ उसका व्यवहार करनेवाली मानव-जनातिका इतिदास, उस जाति- 
विशेरका विकास तरलित रहता है ! यदी कारण है कि भापाविनान समाज- 
विनानका मस्खपूखं श्रग दे} भापाके विकासो गति देनेमे रलनीतिक, 
भौगोलिक, सादिक कट्‌ परिस्थितियां दाय ्रेयती है । विशेपकर भाषाको 
सूद सूप ठेनेमे माहित्य वटूत दाथ जयता है] चिन्तु दूसरी शरोर इसी 
कारणसे भापाकी नैसगिक्ता फूट निक्लती है । र्यो ज्यौ व्याकरणएके नियमो- 
फ हारा भापके वास्तविक पको समाचित, परिष्कृत, श्रोद तथा सादिक 
रप देने प्रयल क्रिया जतादटै व्योत्य भापाक्ा लूट रूप स्थिरया 
धमतः हो जाता दै, पर योलचालकी माप्राकी गत्यात्मक्ता जारी रहती टै, 
उस्म कोद श्रवयोध नदीं टोता। श्रतरप्रघ्न यह्‌ दोतारै कि मापाकी 
गत्याप्मक्ताकौ विशेषता क्या 2, श्रोर दसे हम एक तव्यम यौ कद सक्ते 
२ कि भाषाक विकासकी सवरस बड़ी विशेपता विशेपीकस्ण [87201211 - 
100) } द } वटि श्रापि न्स भी प्राणिशाल्लीसे पूद्धुं कि प्रारि्योकी 
विभिन्न वातिवे [६}९.1८९] के विक्रमे प्रमुख विशेषता क्वे, तो 
सभदतः चट्‌ यदी चतायेग कि प्रत्येक प्रास श्रपने व्गकी सीमाके श्रतर्गत 








५ 0110 {९4लङ्टा ` [पापस 15 र पपाट, ८प्लगृपला 
110 (2) ए $. 
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छोदती हुई विशेप सारल्य तथा विकशेपीकस्णकी शरोर वद्‌ गई ह । उद- 
र्रणके लिए सुपति रूपौको लीजिये । सस्कृतके इन रूपौकी जटिलिता कम 
हो गदर है| द्विवचन प्राङृतकाल्य ही लुत्त दो गया है, प्राकरतकालमँ चदुर्थी- 
पष्ठी, परखमी-तृतीयाका समाश्ले द्यो गया दै । यहे सरलता इतनी वटी कि 
ग्राघुनिक भारतीय भाप्ा््र्मिं दो दी विभक्ति रूप रह गर्‌ दै :--श्रविकारी 
तथा विकारी इनमे सव्रधत्का योवन करानेके लिए '्पस्सर्गो › 
[1081)0510106] का विकस्य गया दे, जो कमी सुप्‌ चिहसे, कभी 
कन्दी म्रव्यर्योसे विकसित हुए ई । लिं्गोकी रष्टसे हम देखते है कि नपुसकं 
लिगका लोपे गयादै। इसी प्रकार तिट रूपका भी विशेपीकस्ण हो 
गया दै} हिन्दीके वतमानके रूप शतुप्रत्ययान्त रूपेसि विकसित हु 
ह, तो भूत एव भविप्यत्‌के' रूप क्त प्रत्ययान्त सूपे । 
सस्छृतके परवर्ती विकासको भापावेञानिकोनि तीन स्थितिरयोर्मे माना 
दै :-- [१] प्राङृत-कालीन विकास, [२] श्रपभ्र॑श-कालीन विका, [३] 
ग्राधुनिक भापागत विकास । इन्दं हम क्रमशः प्राक्त, श्रपभ्रश तथा ग्राघु- 
निक भापार्णे इन तीनकै श्रन्तग॑त समाविष्ट करते है । वैपे प्रत्येककै न्तत 
भी विकासक्री करई स्थितियों र्दी हौगी, जिनमेसे कुलका षकेतं मापवेा- 
निगोने किया है । यहां हम सस्छरृतके परवर्ती विकासको दो भार्गोमि विभक्त 
करेगे :-- [9] मध्यकालीन भारतीय आयं मापा, [२] श्चाधुनिक भार- 
तीय श्रायं मापा इर्नदीको दणि रखकर दस विकासका ग्रध्यथन 
क्रिया जायगा | 
>< >< >< 
संस्छृतकी वेदिक कालीन विदोपता्भोका सिदावतोकन :- 
इसके पटले फ हम पस्कृतफे परवर्ती विफासफो टँ, ठे वार्तोको समभ 
लेना जरूरी दोग--पदटे तो वैदिक भापाकी कुद विशेपताग्रोका स्केत, 
१ हिन्दी भविप्यत्कां "गाः सस्त “गत.” के क्तप्रत्ययान्त सुपस 
विरुसित हुवा दे 1 
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तथा दूसरे, सस्छृतमे कौन-कौन विजातीय तच्च द्राकर्‌ भ्राकृतवाले विकासे 
सटायक हप द । यद हम भ्रथमकरो ले रदे हं । 
ञेसा कि हम टेखते ह ॒शवेद्रके मर्नवौकी भापा प्राचीनतम भारतीय 
भापाह। यट भामा श्वे्ताकी भापाके ग्रलयधिक निकट दै, तथा प्राण 
मा० चू० शश्न्दत्प्राः [ 601१0६८९ | कुत्‌ पुरतः प्रतिनिधि 
द्रती १। टसीका विकसित लप लौपिकर वस्छत तथा पाकरत ट । द्रवेस्ताकी 
पाचौनतम भापा श्रभिव्यक्तिकी दिते येदिक सस्करतसे सिन्न नदीं मानी 
जा सवती] देखा जाव तो वट फालिदा्तकी सं्कृतने वेदिक भापकि कीं 
द्रधिक नजदीक है| वेदी मापा श्राज भी विश्वत्त स्पमे मिलती षै 
उसका श्रपरिवतित सूप श्राज तक सुरक्षित र है । पिन्तु, फिर भी कुं 
ल्गलापर ग्वेदकी भापाको ठीक उसी रपम नी लेना दोगा, ओं हस्तलेयोम 
र्तदै। जेसाकि टम वता त्राये र, ऋष्वः कालकी भाषाय कर्‌ काट्कीं कट 
धिभापाश्रोका सग्रह मानना दोगा} सम्पृणं क्वेको दसं मणए्टलोम बिमक्तः 
र गवा ह} यट मएडल-विभाजन पेतिद्यसिक श्राधार पर है, पर इसमे 
र्द श्रपवाद भी दै! ददितीये लेकर सत्तम मणडल तक “गोच-मर्डलः” 
क्टलति है । टन गोत्र मण्डलम प्रत्येक मरुदलके सारे सन्न एही 
गोत्रे प्रपियोके बनाये हुए ८ वथा, सतम मरडलके कपि वशिष्ठ गोत्र 
यले है, इसी तरट द्वितीय मण्डलके ऋषि गू-समट गोत्रके हे, तो तरतीयके 
निश्वामित गोत्र कै ! द्वितीयसे सप्तम मरएडल त्वरे अष्वेद्‌ाशकी मापा प्राचीन- 
तम्‌ ट | प्रथम तथा दशम मरटलमे कुदं भाग प्राचीन टै, कुद्धं वादके । 
मरन लोगोका मत दहै फि दशम मरटलका प्रायः सारादटी श्ंश वादका है। 
7तितामिकं णमे नवम मरडलका चिशेप मर्त नी ट क्योकि इसमें 
सोम देव्ता सवधी तभी सन्ोका समवे दो गया टै । ग्रतः यट मएडल 





१. यदहो “श्राङतः' पच्टका प्रयोग टम कद्‌ चिस्ृत अयम कर रर्‌ ह, 
जिक्षमं गपप्र॑श तथा प्राधुनिक भारतीय आयं मापा भी सम्मिलित ई1 
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'सोममण्डलः” कदलाता है । श्रम मणडल प्राचीन तो है, पर दस्मे 
करद्‌ गोर्रके षिर्योके मन््र समाविष्ट ई } यद्यपि यद निश्चित हो गया दै 
कि श्रग्वेदकी भाषा प्राचीनतम है, तथापि वैदिक रखदितार्ग्रोमं श्राज उपलन्ध 
वतंनियौ [819111६] पर पूरा विश्वास न॒ कर उसके उच्चारण तत्वकी 
भी खोज करना होगा] यदा इस तरदके लिपि-उच्चारण-मेदके क 
उदादर्णोका सकेत दिया जाता है । 
वेदिक सस्कृतके पावक श्दको ले लीजिये, जिसका स्रीलिग रूप 

पावका पाया जाता है । पारिनि व्याकरणक मतानुसार यह रूप पाविका 
होना चाहिए, क्योकि क प्रत्ययान्त शब्दके स्ीलिग रूपमे पूववर्ती श्र 
ध्वनि “इ' हो जाती है, यथा कुमारक-कमारिका । ऋ्वेद सद्ितामे यत्यपि 
यह्‌ शब्ट पाचक लिखा मिलता दै, पर इसका उच्चारण पवाक होता 
दोगा 1 इसीलिए ल्रीलिगमे पावका रूप वनता है । इसलिये यह स्पष्ट 
है कि वैदिक भाषाके माषाशाल्रीय श्र्ययनके लिए यह श्रावश्यक 
है कि इसका उच्चारण कैसे दोता था] ऋछग्वेदसे इन दो उढादरर्णोको ले 
टँ, जो स्पष्ट कररदुगे कि यं छन्दके कारण पावक का उच्चारण पवाक 
दी दोता हे .-- 

णोचिष्केशो घृतनिर्गिक्‌ पावकं [३।१७)१] । 

्रेतीपणिम्‌ श्पयन्त पावकम्‌ [६।१।६] । 

इसी तरद जदा कदी य तथा व घयुक्ताक्तरमे उन्तर ध्वनिके रूपमे पाये 

जाते है, वहां उनका उच्चारण दय “उव दोता है । यथा, 

विश्वे देवस्य नेतु मेरत्ये दृणीत सख्यम्‌ } 

विस्वे राय इयुष्यसि धुग्न दशीत पुष्यसे ॥ [५५०५] 
म सस्य का उच्चारण सखियम्‌ दोगा । वाजसनेयी सदिता [यचरवेद्‌] मे 
“स्वर्‌” [स्व.] फो एकाक्षर [71071081181016] माना गया है, चिन्त 


१ ५6 ्ाप्ट€ा 41141566 @प्पणापोपाणः ५0) ८ ता 
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यजुपकी सैत्तरीव संहिताके पाठम यह दथचतर {0158} 119९} दे, तथा इसका 
उच्चारण तैत्तरीय शायाम सुवर्‌" दे। दसी प्रकार शतपथ व्रादाणरमे 
राजन्य तथा ौः को क्रमशः चतुर्तर [राजनिय] तथा द यच््र [दियौः] 
माना गया है} तंतु चिन्दी-विन्दीं पदोके उच्वार्णमे यद वात नदीं पां 
जाती । सत्य, श्रव जैसे र्यका उच्चारण सदा द्वयच्तर दी पाया जाता 
है] ्टससे एक नुमान वद दता) कि जदांय्‌, च्‌ वस्ततः प्रा० भा 
यू० श्य्‌, वू से विकसित दै, वदो उनका उच्चारण इय्‌ *उच्‌ नदी 
टोता, किन्तु जहो ये सस्कतमे इ +य, उ~+-श्रका विकास, वदां इनका 
द्य, उव याला उच्चारण पाया जाता दे] उदाहरणे लिए) उक्थं वाची- 
न्दाय देवेभ्य. म देवेभ्यः का उच्चारण देवेभियः रोता हे | 
वैदिक सस्छतकी ग्रन्य विशेपता श्रा-ञा, श्रास्ः-घाः, पएसिः-पेः 

वाले येक्पिक सुप्‌ स्पदे, ओ हम देख चुके! ये रूप देवो-देवा 
देवाखः-देवाः, देवेभि.-देवः जसे वेकल्पिक स्पोम ठे जा सक्तेहं) 
सका विशद विवेचन सच्छत पद्र्चनाके सम्बन्धमे कियाजा चुका, 
ऋम्येठकी भापामे श्न्य विशेपवार्दे पे ट- 

[१] पद्भिः का वदं षड्भि. रूप पाया जता टै | 

[२] वा भ चनि कभी-कभी ह पार्‌ जाती दै :--\⁄ गृभू-जम्राद, 
भरति-द्रतिः 

(६) स्वरमप्यगत ड, उ क्रमशः ट्ट, ठ्हो जतिद। 

[४] प° लि° श्रकारान्त शब्दोके सप्तमी बटुवचनके ल्प कभी-कभी 
ए" श्न्तवाल्ते, तथा नपुसकं श्रकागन्ते श्टोके प्रथमा-दविनीया व° व° 
कैक्प कभी-क्मी श्रा न्रन्तवाले भी पाये जतेद््‌, यथा चिपु सोचने 
खुवनानि विश्वा | 

[५] छेदय पगेच्चमूने लिटके चकार, श्वास वा वभूत वाले सरूप 
नी पाये जते | रनम व्वऱार या श्रा बाल ल्प सर्वप्रथमं च तदत्र मिलते 








५, गतपय तऋद्यण ५ १५१४ तवा १४८१८ 
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दै-प्रामन्ध्रया्कार, श्रामन्त्रयामास | यजुवैद्के ग्यभाग, ऋग्वेदी 
ऋचा्रोके वहत वाद्की स्वना है, यद व्यानमे रखनेकी वात ह । 

संस्कृत तथा उसके परवर्ती विकास विजातीय तत्वोका 
पभाव :- 

जव श्राय भारते श्राये थे, तव यदो उनके पूर्व दराविद़्‌ तथा आस्टिक 
परिवारके लोग रहते ये। इन लो्गोकी श्रपनी अलग श्रलग भापरर्णे थीं। 
यह ॒निर्वित है फि श्रायौकी भापाको व्वन्यात्मक तथा पद्रचनात्मक 
दष्टिसे इन भापार््रोनि चाहे कम प्रभावित करिया हो, शन्द्‌-सम्पत्तिकी दप्टिसे 
चरत्यधिक प्रभावित कियादै] गोड तथा सथाल जातके पूर्वज मुडा 
लोर्गोकी मापा श्रास्टकि परिवारकीः थी} इसी परिवारकी करई बोलियां 
द्राज मी मारतके कड मगेर्मे वोली जाती द । डो सुनीतिकुमार चाद्य 
इन्दं "कोलवगेके” नामसे श्रभिदिते करना ठीक समभते है । इनका सम्बन्ध, 
भापाशास्नीय रप्ट्स, इन्डोनेशिया तथा श्रास्टेलियाके निवासियौकी भाषास 
जोड़ा जाता दै, तथा इसे “य्रास्टो-एशियाटिक" या "मोन-ख्मेरः भापा- 
वग नामसे पुकारा जाता दै । मुण्डा वर्गकी माति दी द्राविवर्मकी भापाने 
भी उस कालम श्राकी मापाको प्रभावित किया था। द्राविड लोगोकी 
भारा भिन्न ण्रिवारकी मानी जाती है, तथा मापाविनान्मे "द्राविड वर्ग 
फे नामसे प्रसिद्ध द । वैसे कुं विद्वान्‌ इन्द ^यूराल-ग्रल्ताद परिवार 
[जिसरी प्रमुख भापा तुर है] से जोढनेकी कल्पना करते | 

मुण्डा तथा द्राविड भापा््रोने, जदा तक ॒ध्वन्यात्मकता तथा शब्ट- 
कोपा ग्र्न टै, नि.सन्देट सस्कृतो प्रभावित क्रिया है, साथ ही ग्राघुनिक 
श्राय मापारग्रोफ, जो प्रात द्वारा विकसित टरई ठै, विकास्मे भी उनका 
योग ग्टादै। चिन्त व्याङरण या पटस्चनात्मक प्रभावके विपयमे विदानके 
टो मन द्‌] प्रो° ठीमसनके मतानुसार श्रा° ग्रा्यं भापार्मो री विभक्तियोके 
गियीक्ग्णमे मुण्डा दी प्रभाव दै, रिन्त <° स्तेन कोनो [६6 


1070४ | उस वातसे सट्मत नटीं । वैसेस्तेम कोनो स्वय भी व्रिदारी 


सरद्तका परवर्ती विकासं २७१ 


मापाके कुं श्रियार्पोके विक्रासमे सृरडा पटर्चनाकां प्रभाव मानते ई । 
वनिते विकासके सम्बन्यमे यिद्रानारा मत है कि प्रतिवेप््ति [मृघन्य) 
ध्वनि्यो मुण्डा या द्राञ्डि प्रभाव >, क्योकि वरदो ठनो वगोमि मुधन्य 
व्वनिर्यो पाट्‌ जाती टे) यदी नही, गुजराती तथा पश्चिमी गजस्थानी 
एवं भीलीकी लल [च्‌] ध्वनि, सभवतः किसी सुरडा विभाप्राम ही 
प्रमा है, क्योकि भारतीय ्रायं परिवागम यदे चनि नीं पाट्‌ जाती । 
वैसे वराल्तो-त्लाव्दिक भार्गो दमन श्रत्तिि र, यथा ल्मीमे त्स 
[च] [5] ध्वनि पाई जाती है, जो उसके “त्सर्‌” शव्दमे ट) जिसका 
प्रथ॑ ज्ञार होतः हे 

स्मधुनिङ श्राय मापास्रोत चार था वोसवाली गस॒ना मुरा भापघ्यर 
फाटी प्रभावर। साथ दी दसी गगनाकते सतेति शव्ट गण्टा {४}, 
कदी [२०], रण्डा मप्रग्रोप्ति श्रये दै । टमी तन्द कर्द एने 
शब्द र, जिन्दर मरे प्रक्रत चयाक्र्सोने वणी या देशज मानकर तत्समे 
तथा तद्टव कोटिते यिन्न माना है 1 इनमेते वदते शष्ट मुएटा वा द्राविड 
मब्दकरोपने श्राव ह} प्रर प्रजौलुत्की [८.1]. लगड, मिलर्वो 
लेयी [\ 1471 [-९सप्य], तथा ठो० चाटुन्यनि कटं एसे शव्ठ टदे द, 
जो सद्टृत्मे इर्य या द्राविड भावा्रानि श्रते जान पड़ते दै । दनमसे 
कद्ध शब्दात मकेन यत्तंटिक्ा जतारै; चियषर श्रप्ययनके लिए =° 
पीर न° व्रागचौ हराना सम्पादितं श्रे-्रायन ण्य प्रि-द्रेविदियनः 
नाम परलिकाने उपदुक्त परितरके ले्योमे देना चाहिए 


चाण, पिनारू दोन सस्रत सब्धतर नवध पिन + धाक ने जोट जाना 
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आक अनदः गन श्य ¢ नर ^+ स्फटा गायाम वे जाते ४ 

६ | शक, अनर, प्या शट ठस द्रत सष्टा भायाम प्रये दाते ट| 
+ + (भ 

उल नत्त श्रभरघ्नुषन्या चाम हे] 
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२७२ सस्करतका भापाश्चास्प्रीय श्रध्ययन 


कपोल सत्कृत शब्द मुरडा भापाके कापो, तपोद्य रादि रूपसे जोडा 
जाता है, जिनमे मूल सूप “-पोल'° है ! मुरडा भापार्य्रोमि कः तका 
विपर्यय पाया जाग रै। 


नारिकिल सस्त शब्द मुण्डा शब्द्‌ नियोर [नारियलका वृक्ष], तथा 
कोलई [फल] इन दो शव्द सयोगसे बना माना जा सकता है | 

भेक शब्द्‌ मुण्डा तवेग, याक से सवद्ध माना गया है, जिसका श्रथ 
(टकः है | 

जद्धा का सव्र व मुण्डा छान-दोग, जग्गा, [सथाली] जोग, लुग से 
जोड़ा जाता है| 

कपोत शब्टका सवध युरडा कपोत, कवोत से जोढा जाता है । 

काक शव्टका खव मुण्डा बुजाग, घ्नाग, गाग, कएक से घताया 
गया रै । 

हलाहल [ग्रथं, जदर] सस्छृत शब्द भी सुणडा हाले, हक्तेक से सखवद्ध 
माना गया है, जरं टनफा श्रं “काला सोपि हे | 

दनके ग्रतिरिक्त जितने मी भम्ब चुः ध्वनिवाले सक्त शब्द दह, 
उनमसे ग्रधिकतर शर्ब्टाको ग्रो प्रजीलुस्की [77८]प्डप] ने सुण्डा 
भापारी ठेन का है ] दाडिम्ब, कदुम्बर, शिम्ब, निम्व, रम्भा, स्तम्ब, तम्ब, 
तुम्बर, उदुग्वर, निमय [क], जम्ु, जम्बीर, लाल, श्रलाु जसे कदं शब्द्‌ 
मुर्टा-व्गकी ही ठेन मामे जाते टै }' सस्छतका गुड शब्द मी मुण्डके युल, 
गुला, मूल, हलो मे सवद टै, जिसका श्रथ शक्कर है। क्या दिदीके 
गुलगुला णव्ट जा भौ उद्गम मुरटामे ही है ? धरो° सिलर्वो लेवीने वताया 
टे ङि कड भोगोलिक स्ानेकि नाम भी स्कृत मापामे मुरडसे द्यी श्रे 
है 1 उनके मतानुसार कोष्षल-तोसल्ल, श्रग-वग, करलिग-रिलिग, उत्कल- 
मेगल, पुर्सिद-ङलिद रादि देशं नाम मुख्टाने दी श्रार्यं मावा््मि च्रापे 
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सस्करतका परवर्ती विक्रास २७३ 


ट" श्रायुनिक भारतीय गायं मापयरोपमसे कर्दम जो प्रतिध्वनि शब्दः 
[जने, घोड़ा-बोडा, पैसा-चेखा, जल-वल, रोरी-बोरी, जलेवी-वलेवी] हे, 
करावे मुरुड प्रभावतो नही £ १ 
द्रविड माप्ाग्रेति भी सस्छरृतमे क्ट शब्द श्राविदै। प्रो° व्लखिने 
ग्रपने निबन्ध सकत तथा द्राविद मे इसपर प्रकाश डाला दै। 
ध्योदेः के ल्िएः वान्तविक श्रा्यं॑शब्ट “अण्व टे, विन्तु वादे संर्छरतमे 
घोटक [घोट-] शब्द प्रयोग पाया नाता दे} यह शब्द स्चप्रथम श्राप 
सम्य श्रौतसूत्रमे पाया जता है)! वस्तुत्तः यट द्राविड भापाके गुरस्‌ 
[ सेलग्‌ ], छदुर [ननद], ऊदिरे [तामिल] से सम्बरढ टै । वदा से 
पटे यह्‌ बोलचालकी प्राचीन भापमे श्राया टै, ग्रौर यामे सत्कृतम्‌ मी 
गमीति गया रे । दूमरा उटाटस्ण ह्म द्द पेट शब्दं ठे सकते दै । 
सल्छतम इसके लिए उद्र शब्द है। प्राङरेत तथा परवतीं भा० श्रा 
भापाग्रौमे यट शब्ट नदीं विकसित हु्राहे। जव्रकिप्राक्रृतम पेट शब्द्‌ 
पाया जानादटै। वैमे सत्छतनेमी पेट शब्दको श्रपनायाहे, पर भिन्न 
श्रय मे। सक्छतफे परर, पेटिका [पंद्क, सदृकचौ | जसे शच मूलतः 
रसीसे षवरद्ध दै । सस्ता बिडाल शब्ठ लीजिए) जिसका प्रयोग सर्वप्रथम 
मायण च महाभारतम्‌ पाया जाता है| टसीते दिन्दी पिस्ली, पिचेस्या 
जिम्मी च्लारी, शाब्द निक्ले ट्‌) इसका सथन्धं मौ द्राविड शब्द पिल्ली 
[कन्नड] से माना जाकर, टसे द्रादिड प्रमाय कटा गवा रै । षच्छरतके गर्दभ 
शव्टफे विपवमे यद मतनदै फिटत्तत दो श्रश एक मूलशच्ट [रगं] 
मग~म प्रत्य } यट श्ट ऋग्वेद तकम पाया जातादै। यद्‌ तो निश्चित 
रियद्‌ द्रावय गच्छनत है पर च््ंसेश्ावा टै यद्‌ प्रश्न समस्या यना 
्वा८) द्िद्राननि वतो क्य कि यट द्रविड यापा प्रभावं हे, पर यह 
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२७४ सस्करतका भापाशास्ीय श्ध्ययनं 


समस्या श्रमी सुलमः न पाई टै। छान्दोग्य-उपनिपद्‌ म एक शब्द्‌ मटची 
मिलता ह, इमका सम्बन्ध ॒विद्रानोनि कन्नड भिडिचे से ओडा है, जिसका 
य्र्थं॒प्प्रासका घोड़ा [एक कीड़ा] है। सस्करतका मयूर" शब्द्‌ जो 
ऋ्वेदभे पाया जाता है, द्रविड़ शब्द्‌ मयिल [तमिल] मय्लु [कन्नड | 
मलि [ तैलग्‌ ] ते जोड़ा जाता दै | 


सस्छ तमे द्राविड भापासे श्राय शब्दे कतिपय निम्न द .-- 

स० श्रनल [्राग], तामिल श्रनल, [अग्नि, धातु जलाना मल० 
ग्रनल, [श्रग्नि) ताप| कन्नड, श्रनलु [ताप | 

स० श्रलस | श्रालसी|, ता० श्रलचु, म० अ्रलयुकः कन्नड ग्रलयु 
[थका हृग्रा|। 

स° उलृखल [श्रोखल], ता० उलक्कड्‌, म० उलक्क) कन्नट+ 
ग्रोलके, तेल ० रोफली । 

स° एड [मेड], ता० याट्‌, श्रा [वकरी, मेड कन्नड; श्रा 
[वरी] ते° एट [मेदा] | 

स° कज्जल, ता० करिकल [कालिमा] 

स° कटु [कडवा], ता० कट म° कटु, तेलगू › कड | 

५-^ कृरिले ¢ [4 वासर्प 

स० करीर [रमि], क० करिले, तु , ब्राहुद खरिग । [वोसरी 
कपल, ग्रुरित दोना] 

ख० कानन [वन], ता० का, कान, कानन; कानल, म° कात्रु कानल । 

स० ऊुरी ता० कुटी, ते° गुधौ । 

स० कुटिल ता० कोट, कट, म ° कोड, कन्नड, कुड । 

स° कुदाल [कुटाली], ते° गुदलि, कण गटूदु | 

स° कुतल [वाल] ता० म० कुनलः, क० कुटल । 

ख॒ ° कुवलय [कमल], ता० कुवदट, उन्नट, कोमटे, कोषठ, कोढे 
[त° स° कमल] । 


संस्छनच्छा परवद विकास २७५ 


स० खल, ता० क्ल, क्ट्ट.वान [चोर] कननड क्छछ [चोर] तेर 
("कट [धडा] | 

त° प्रुण [गीडा], कन्नड गोष्टे [--पुर] [कीडा] | 

सं० घृ [ उल्लू ] ता० कृकट्‌; कन्नड, गृगि, मूग, मूवि, तै 
गूतरि, यूर । 

त° चटन, ता० चात्‌, चाक्त, म० चातु, कनड, साट, त° चदु । 

स० ५ दुम्ब [चृमना] ता० चृप्पु [चृमना| | 

षं व्वृया [वालो रच्छ], ता० चृद्धु [खिर पर पटनना; सिके 
वलाका युच्छा], म० चट [सुरगेकी कन्म कन्नड सदु | 

स° टर्ड, ता° तण्डु, कन्नड दण्ट, टरट, ते° दण्ट | 

स० निगु रदी [गिलोच]; ता०,+ म० नोच्चि, क० नेकिकि, लेक्वि, 
लक्कि ) 

सं ° नीर [उल]. ता०, म० कन्नड, नीर, ते° नीर, वराह, रीर । 

ख० ५८पस॒ [शत क्सना], ता पड [बंधना], कन्नड, परे 
[जमानत] ) 

स° परिडन [ विद्वान्‌ ] ते° परु परिपक्व, पण्ड, शुद्धि । 

स° पालि [पक्तिः, क पारि, मर पाद्दि+ ते° पाडि। 

न° तरफ़, तार वक) वक, ते° वक्तुः | 

म० ट्ल्वं दल] त° चि, विला, येस्लिल) म० त्रिरा, कन्नड 
2ेरावल | 

नं मीन, [मदली] ता० मीन, ग्न्नड, मीन, ते मीनु | 

° मुकल (क्ली) तार म° सुकिर, ता० सुकरः चन्न नुरुल'। 

न° चलय [कडा] ता० व्रलह्‌, कन्नड यले | 

प णव [सदा], ता त [भसन], चु, [मच्ु], कन्नड भाः 
[मरना] सावर (सत्यु) | 

ठं° टेव [भसा], तार एयम्‌, म° एम [वा] । 
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लीजिये) ये तीनो प्रृते शब्ट ह) वैसे “मारिष प्राकृतमे मारिसि 
ह, यतँ सस्रते ध्वनि नियमके श्रनुखार ष ध्वनि प्रा गई दै | इस शब्दका 
श्रथ पित्रः हे तथा यह प्राजेत रूप सस्कृत मादृश › से विकसित हरा हे ! 
्रश्चतसे ही यह शब्दं खष्छृत नायकर्मे श्राकर (मारिषः द्ये गयादै। 
गाल" शव्द संस्कृत श्रगार का प्राकृत रूप दै बिद्व्नोनि वैते इस 
शब्दको भी शुद्ध श्राय न मानकर श्रगु, दगुग श्रादि मुण्डा शब्दे 
जोऽनेकी चा की है! यह प्राकृत इगाज् फिरसे सस्छृतर्म प्रयुक्त दोने लगा 
हे } शरीदर्पने नैषधे इसका प्रयोग किया है :--““वितेमुरिंगालमिवायश 
परे" [ग्रथम सर्ग] भरेव शब्दकी भी एेसी दी कानी है । सस्करतके 
मद शब्टसे दुसरा शब्द्‌ वनता है मदिर, इसीका प्राकृत रूम॒भद्वर शेता 
है। दी प्राकृत मद्वर से फिर दूसरा शब्द बनता है “महरेभ'' 
[इरे] । इसीका षर्कृत रूप मेरेय है जिसका शुद्ध सस्रत रूप *मदिरेय 
घनता है । मैरेय शब्दका प्रयोग शराव" के ्र्थमे लोकिक सन्कृत्म्‌ बहुत 
पाया जाता है । माघने शि्णुपालवधमे इसका प्रयोग बहुत किया है :-- 
५ * -परीतमरेयरिक्त कनकचपकमेतप्रौचनालोदितेन" [एकादशसगं ] । 
दसीके वादके कालम सात्यिक संस्कृतमे श्री फारसी शब्द्‌ भी 
श्रा गये दै, पर बूत कम । श्रीपं नैपधके चौद्वे सग॑मे श्लेपके रूपम 
"भूरितरवारि” पदका प्रयोग करता है, जदो “तरवारि” शब्द “तलवार” 
के श्रर्थमे मी श्राया दहै! श्रामे जाकर वैद्यकयि लोलिम्वराजने तो “पत 
शाद” शबव्टको भी सस्रत पदावलीमे समाविष्ट कर “लोक्िम्बराज. कवि- 
पाठाहः" की खिचडी पका थी ) हिन्दी शब्द “लिदकी'' का प्राकृत 
रप'खडकिकिथाः या “सिडक्किश्रा' रहा दोगा । मैने इसका लोकिक 
सस्रत सा्यमे “सिढविककरा प्रयोग भी वाद वेसे वादमे कृद 
त्रेगरेजी, फारसी रादि शव्टकि नये सच्छरत शब् गढ व्यि गेहैः परवे 


१, मदरेय वस्तुत" मदरे्रका ही य-शरुति [9 -&1*4९] वाला रूप है । 
२. पं० मट्‌ मथ॒रानाथका साष्िस्यवभव नामक कान्यग्रन्य । 
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भपयनानिकके लिए कनी कासे नही टै | वानगीके तौरपर ये सीन 
शब्द्‌ ले टै--क्लेनः [01०८९] क्िप्राशिप्‌ [सिष्ठार्शि], व्यक्तोर्जाः 
[ ५101078 | | 

संरछृतफे परवर्त धिक्रासक्या पेतिहासिक कम :- 

धेटिक कलमे ही वैदिक नचछृत मरेलनेवाले श्राय मप्तसिन्धु प्रदेश तथा 
गरन्त्वेद्‌ [गोत्राव] से च्राये वट गवे ये। धीरे धीरे इनरी विभप्रा एक 
द्रुरेमे ग्रलग दती मद, उनयर वटक विजातीय गुण्डा तथा द्राविड 
भापाग्रोक भी प्रभाव पठने ल्या । इन्के प्रभावे मकच्छत चन्यात्मम्ता 
तथा पटस्वनामे भी करु विरान टौने लगा । ज्व श्रनाय जातियोने भी 
विजेता श्रावय मापाकों श्रपनाका, तते मच्छ्नकी प्वनियोका उच्चार्य नवे 
र्पम्‌ विवनित द्ये गया! उची कलम एक श्नोर उच्चारणए-तोक्यके 
चारण संस्कत व्यनियेके पराञ्चन उन्यार्णका विकास होने लगा, दसी श्रौर 
ट्स ग्रत्रत्तिरो वटिक मन्त्रम रोक्नेकरे लिए प्रातिलास्य-मन्थौ तथा शित्त 
च निमा ह्र, चिन्दानि चदछृतके शुद्ध उन्वारणकमं ऊउरद्ित रखनेकी 
न्रा खी | वैते वट नहीं मूलना देगा कि प्राङन रूपा विक्रा्के टो-तीन 
सो साल वाट प्रातिशा्योरी रचना दृट्‌ हेग, साय दी शिदचात्रन्थीके 
रचनाक वारम्‌ कोट निरिचत चतनर्टीं कदी जा सक्ती। इनमे क्ट 
तो {साकी दृसरी तीसरी शताव्ीकै श्रास्रपासकी रचना है । प्राक्तोरी 
चभापिक प्रवरृत्तियेसा विरस व्राद्मणकालमे दषटतः परिलद्तित रोने लमा 
यां} पृवके द्मनार्यादं प्रभादने प्म प्क एनी विमापाक् विकास द्र 
गयाभ्रा, ज्तिश्यायं व्रिगडाहूश्रा च्र्तिष्ट उच्चास्स मानते ये) 
पिभाप्रा उन लोर्मोसि थी जे ग्रार्यर्म-येदिकं धर्मम विच्यत्त न्ध रखते 


= 2 1 





णी क > # क त र्ण 


१, “श्रदुतन्तवाज्यं दुरनमाहुः [वि लोग रीक तौरपर उच्चारण 
द्यि सा सनेपालले वा््यको भी उच्चारण क्रनेमे कठिन चताते दै 1] 
--तारदयव्राद्यण १७1४ 
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थे | इन्दीको वैदिक साहित्यमे “व्रात्यः” नामसे श्रसिदित किया गया हे | टन 
लोर्गोको वैदिक ष्वनियेर्मे प्राय. चह, पे, श्रौ, र, स, प ध्वनिर्योके उचारण- 
मे वदी कठिनाई प्रतीत होती थी । ठीक इसी तरद सयुक्त ध्वनियोके 
उच्चारण करनेमे भी ये श्रसमर्थं थे) विशेषकर तव, जव कि सयुक्त ध्वनिर्या 
दो भिन्न प्रकृतिकी होती थीं । 


ब्राहमण कालकी प्रङ्र्ताको मोटे तोर पर तीन तरहकी माना जाता 
हे .- [१] उदीच्य, [२] मध्यदेशीयः, तथा [३] प्राच्य । उत्तरवैदिक कालमे 
विकसित प्राकृर्तौमे उदीच्य विभाप्रा | प्राकृत| सस्कृतके श्रत्यधिक समीप 
धी । इसी उदीच्य विभाप्राके व्माधार पर महर्पिं पाणिनिने सादित्यिक तथा 
परिष्करत रूप ठेने के लिए व्याकरण [ श्रष्टाध्यायी | सूर्चोका निबन्धन 
किया था] मध्यदेशीय प्राकृत शअरन्तवदकी विमापा थी, तथा प्राच्य प्राकृत 
मगधके श्रासपासकी । कुक लोरोके मतानुसार दाक्तिणात्य जैसा चोका 
वेभापरिक रूप भी उस कालम रदा हेमा । किन्तु, बहत बाद तक दच्षिणएकी 
ग्राय॑ विभापा मध्यदेशीयके दी श्रन्तगत रदी दै) यदो तक कि महारप्री 
तथा शौरसेनीको विद्धार्नौनि एक दी प्राकृतकी दो शेलियां माना है, जिसमे 
प्रथम प्म पादं जाती है तथा द्वितीय ग्य मे । 

तो, श्रशोकके पूर्वंकी प्रात मोटे तोर पर तीन तरहकी मानी जा सक्ती 
दे 1 च्रशोकके समयकी वैमापरिक प्रचत्तियोको दम तत्त्प्रदेशके शिलाटेखवी 
भापामे देख सकते दँ । उदाहस्णके लिए जदो लिख्‌ का णिजन्त रूप गिर 
नारके शिलाटेखमे 'लेखापिता' मिलता दै, वदां शदवाजगदीवाले लेखमे 
लिखपितु, जोगद वाले लेखमे लिखापिता, तथा मानसेरके लेखमे लिखपित 
पाया जाता है। ग्रशोकके गिरनार शिललेखमे दसका भविप्यत्‌ रूप 
लिखापयिसरम्‌ पाया जाता टै, जव्र कि वादमे मागघीम यह्‌ !लिदावद्हशम्‌' 
[मृच्ुक्यिक प्र १३६] दो गया दै ] 

द्खासे २०० वं पूर्वके लगमग ये विभाप्रार्णे कु निरिचत भापा््रेकि 
रूपमे विक्सितदो गदं! इस स्मयये विभापाएेः मोटे तौर पर चार 
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प्राकृतेभे-पेशाची, शोरमेनी) मदारष्री तथा मागधीम--विभक्त मानी 
गई टे} प्राद्त वैयाकर्णोमे इन सवर प्राङर्तौम साहित्यिक दृण्टिते महा- 
राष्ठीको परिनिष्ठित प्रात माना है | ययपि इन समी पाक्र्तोम कड ध्वन्या- 
त्मक तथा पदस्वनालमक तच्च समान रटे है, पर श्रपनी निजी विशेपतार््रो 
कै ग्राघार्‌ पर वह्‌ वर्गीकरण किया गया है} ्रङकतः शब्टकी य्युत्पत्तिके 
विपयमे परिडिर्तोफे दो मत दहे । प्राकृत वेयाक्सर्ख श्रथिकतर यदी मानते 
प्राये हं कि प्रात मापा खक्छृतसे निकली टै । इसी श्राधार पर वे श्राक्तः 
शब्दकी व्युत्पत्ति य कसते दै । 
परकृतिः संस्कतं 1 तच भवं तत श्रागतं चा प्राकृतम्‌ । [हेमचन्द्र १।१| 
प्रतिः संर्छतं । तत्र भवं भ्राकृतसुच्यते 1! [माकण्डेय प° $| 
परकतेरागतं प्राङ्तं, प्रकृतिः संस्कृतम्‌ । [धनिक द॒ष्वरूपकवरुत्ति २।६०] 
ग्रकृतिः संस्कृतं तत्र भवच्वाद्‌ प्राकृतं स्छतस्‌ ! [धकरतचच्धिका] 
प्राज्तस्य सवमेव संस्कतं योनिः । [वासुदेव रपृरसन्जरीरीका] 
दस प्रकार सभी प्राङत वंयाकस्यो या प्राचीन परिडितोके मतानुखार 
प्राकरतकी उत्पत्ति सस्छरत्से मानी जाती है। इतरी श्रौर श्राधुनिक विदान्‌ 
इस मतसे सतुष नर्ही, ब्योकि वे यट मानते र कि प्राररत सत्तमे उत्पन्न 
न दोक ठैटिक कालव योलियोमे विकसित हु । यटि हम सत्कृत 
शब्दक् स्टद्यमर्थन लेकर देदिकं सलौ समस्त वेभापिक प्रश्रत्तियोके 
द्रतमूम्‌ निहित एकर्पता बाला श्रथ ठँ तो सारी समत्या सुलभ जायगी | 
समे पाणि निवाली लोकि सनछरनते तो प्राते उन्न नहीदं, यट 
निरिचत श विन्तु वेदिक [खदट्रत] भापाका पर्ता पिफस्र तोये निःसव्‌ 
द्र । पुराने परिटताके मन्मनो छटिथी वदयहीकिं वै हन्द प्रायः 
लोवि ङ खल्छतसे उत्पन्न मानते थे । 
प्रार्ने द्विती विगर फाल [२०० <° पू०-६०० ६० मे शौर 
सनी श्राहधन विशेप नत्या । महयसष्री च्सीकी एक विरो शैली 


यी} फ प्राटन चयार तथा दन्य ग्राचानं परिटतेनि म टराष्रीको ती 
4 है 
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““टटेण्डडं” तथा उत्तम प्राकृत माना । दण्डने श्रपने काव्यादर्श इसी 
यातका सकेत करते कटा था, “महारष्राश्चया माषा प्रकृष्ट प्राकृते विदुः 1” 
टर्डीके बहुत पदले दी प्रसिद्ध प्राकृत वैयाकरण वररचिने शौरसेनी, मागधी 
तथा पैशाची प्राकृर्तौकी विशेषता्रोका उल्लेखं करनेसे पदले महाराष्री 
प्राकृतके नियमोका निव्धन किया है, तथा उससे जो विभिन्नता इन दूसरी 
पराकृरतमि पाई जाती है, वे वताकर “शेप महाराघ्नीवत्‌" लिख दिया है] 
दसी कालमे श्राकर प्राक्त भी साहित्यिक स्प लेने लगी। इस कालके 
ग्रतिम दिनौसे लेकर १० वीं शती तक महाराष्टीम सेववन्ध; गउडवहो 
जेते काव्य लिखे गये । वेसे दालकी ^सत्तसदः का स्वना काल वहतं पुराना 
माना जाता हे, किन्तु "गादा -सत्तसई किसी कविकी रस्चनाहै या लोक- 
काव्योके रूपमे प्रचलित गाथार््रोका सग्रह, जिनका विकास ईसाकी प्रथम 
शताव्दीके ्रासपास हृच्रा दोगा, यह प्रश्न समस्या ही हे । श्रनुमान एेसा 
टोता दै कि दाल इसके षग्रादक ये ग्रोर सत्तसदईंका यह सम्रद दैसाकी दूसरी 
या तीसरी शतीके लगमग द्रा होगा| समवत. दालने इन लोकः 
कार्व्यौको कुं परिष्कृत स्पभी दियादहो, पर यट निर्चितदहै कि यद्‌ 
परम्परा लोकका्वयोफी दी स्दी लेगी । 

प्राक्तेके दस दितीय विकास कालमे हमारे सामने एक सम्रद्ध धार्मिक 
तथा सादियिक मापा श्राती दै, वद्‌ है पालि 1 पालिमे वोर्धोका ्येरवादीः 
साहित्य तथा हीनयान शाखाका साहित्य मिलता है । पालि कर्टोकी विभापा 
सटी दे, तथा इसका विकास कैसे श्रा, इस विपये विहा्नेकि दो मतथे, 
किन्तु श्रव यह निशित हो गया है कि पालि मूलतः मध्यदेशकी प्राकृत 
[शारमेनी] से विकसित ई थी, ययरपिष्टसमे करट मागधी त्च भमी 


१, कान्यादस्तं १।३४ 1 
२ प्राकतप्रकाश् १२।३> 1 


३ @प? (प््ल]९ तपण वाव [6१610 फट © 811 
१दप्चहु< ए 57 «0 1 [0४० || 
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सम्मिलित ले ग्रे} मगवान्‌ बुद्धने जिस भापामे उपशदिवाथा, वद्‌ 
निःमटेह मागघी शी, पालि नदीं । वेते इष षवधने एक्‌ प्रसिद्ध माधा भी 
हे यौद विद्वानेते श्रधिकतर पलिको मागयधीकी लै विभाषा मानते 
थे ] पर पालि मागधीसे कुट मौलिक भिन्नता टै । वथा, सागधीमे 
श्‌, प्‌, स्‌ के खानपर केवल तालव्य श्‌ ध्वनि पाई जती टै, दसी तरद 
मगधीम केवल ल्‌ ष्वनिदीरटै, वर्टोर्‌ काश्रमावदहै। जब कि पलिमे 
सश्रोरण्‌ ,र्‌ ग्रौरल्‌ टोनो ध्वनिर्यो पादं जानी हे । इसी रट मागधीमे 
प्रथमा विभक्निके [श्रकारन्त श्टेकि}] स्म “` विभक्ति लेती टै, 
[धम्मे]; ते णलिम शौरेनीकी ति श्रो विभक्ति दोती दै [धम्मो] 
शौरसेनी तथा मायधीकी कतिपय प्रसुख ध्वन्यातक तथा पदरचनात्मक 
्रतरत्योका केत टम परवर्ती प्रटौम करेगे! जरो तक पेणाची प्राद्धतका 
धरश्न है, उसका व्विचन टम यदो न ठेगे । भापावेनानिकोका मतै कि 
पेशाची प्राङृत सभवतः दर्वर्गकी प्राङत सटी द्येगी, जिससे काश्मीरी, 
स्वाती तथा दन्य क्ट मुद्र उत्तरकी तथा पामीरके ग्रासपासकी भारे 
विकसित ह दै ¡ दरदवर्गकै नामसे भारत-ईरानी शाखाकं एक तीसरे वर्मी 
वेल्यनाकी जाती ३! भारत-ईरानी शाखाको इस प्रकार तीन वमामि विभक्त 
किका जाता ह :-- [१ मास्तीय श्रावं [सचत] चमं ; [२९] ईरानी ऋवेत्ता- 
पारसी] वग, [३] वख वग | टर्द्‌ वगम स्न कमं तथा ईगनी वर्ग 
दोना प्रभाव पड़ा देगा | यट एक मिधित विभापा सटी दयी । पैशाची 
पभवत. टसीका ल्प थी! पैशाचोकी यदह प्रबृत्तिजो प्रात उयाङ्रसोने 
यना, शरान भी काश्मीरी श्राधिम टेदी जाती है उमे, पिशाच 
भापराश्राम तयोप मदाप्राण नी चैते, छाथ दी दस्त सप्रोप श्रल्यप्राण 
वं श्रघोप न्रल्वप्राण' चै जाते ट :ः- सेवः [मखो], र्नं [गकर] । 
रठीका सक्रेत टन काश्मीरीमे टेन्व तरते द :--च्राता [कर्मीरी, वयु]; 


ति, मि 


१. शा मागधी मूलमाया नरायायादिक्पिया। 
व्रणो च स्सुतालाचा सयुद्धा चापि भासिरे ॥ 
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ख० घोटक [कारश्मीरी) गुह], स० खड्ग [का० खढ़क|], ` हम देखते हैँ कि 
पेशाची प्राकरृतने उदीच्य प्राकृतको प्रभावित कर कं मिभ्रित विमाषार््रोको 
जन्मदिया था। यदी कार्ण है, इस तरहके कु प्रमाव हम हदा 
तथा पजा्वीर्मे मी देखते है । सभवत वाचड श्रपभ्रश जिससे ठेददा 
ग्रोर सिन्धी विकसित हुई पैशाचीसे प्रभावित मध्यदेशीय प्राकृतका 
विकसित रूप थी 

गाथा सप्तशतीके सग्रहं कालसं दी प्राक्त साहित्यिक रूप ले चुकी थी | 
ग्रौर प्राकृतके बोलचालवाले कालके समासत होनेके बहुत वाद्‌ तक यहं 
साहित्यिक भापा वनी रदी । दसी कालम कुद प्राकृत कविर्योने प्राक्त माषाकी 
मघुरताकी महत्ता घोप्रितकी तथा पस्कृतसे श्रधिक प्राकृतकी प्रशसा की | 


अमिश्रं पाउमकव्वं पठि सोड श्रजे ण॒ श्राणति। 
कामस्स॒तत्ततन्ति ऊुणन्ति ते कहं न लञ्जंति ॥ [गाणश्ा० २] 


[जो लोग श्मरृतके समान मघुर प्राङृत काव्यको पटना श्रोर सुनना 
|समभना| नदीं जानते, वे लोग कामकी तत्वचिन्ताको करते हुए भी लजित्‌ 
क्यो नदीं होते १ 

परसा सक्कश्रवधा पाउश्र्वधो चि दोह सुउमारो 1 

पुरिसमदिलाणे जेत्तिय मिहंतरं तेत्तियमिमाण ॥ [कषूरमञ्री सट्क] 

[सरकृतके काव्य पर्प होते दै, किन्तु प्राकृतके काव्य ्रत्यधिक कोमल 
होते ह । इन दोनोमि ठीक वदी ग्रन्तर रै, जो पुखर्पो व रमणियोम || 

अप्र श-काल-ईसाकी छट शतीसे दंसाकी दत्वं शती तक; 
भारतीय श्राय भापार््रोका जे विकास पाया जाता दै, उसे मध्यकालीन 
भारतीय ग्रार्यं मापाश्रोकी तीसरी स्थिति कद सते हं । सस्छृेत तथा प्राकृत 
ठोर्नेते भिनन वनानेके लिए उसे श्रपभ्रश'” खजा टी जाती है, जिसका श्र्थ 


१ (16 [णष्टणाऽत्८ त्नगाद्द्छा ण दकञापाा [ऽत जि & 
(प्छ ] [[पवनप # वृणा] 23० ~, 1915 
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है ॥धविगड़ी दई, श्र्थात्‌ यट 'व्रिगडी दु भापा थी! पभ्रंश शव्टका 
सर्वग्रथम प्रयोग पातञ्जल मामाप्वम मिलता टै ः-एकस्यैव दहि 
शव्टस्य बहवोऽपभ्रंशाः तद्‌ यथ। गोरित्यस्य शब्दस्य गवी गोणी गोता 
गोपोतलिकेत्यादयो वहवोऽपंदाः 1” [एक टी शबव्टके वहृतते ग्रपश्र॑श 
रूप मिलते टे, जसे एक [शुद्ध] शब्द गोः के गावी, गो, गोता, 
गोपोतलिका श्रादि बहूत श्रपभ्रश रूप देते दे ।] पर यदा पतन्जलि ्रप- 
भ्रंश शव्दका प्रयोग किसी भाप्रा-विशेपरके श्रथेम नहीं करते! उनके मता- 
नुमार पश्रश शब्दवेहे, ज पाणिनीय व्याकरणके विरुद्ध तथा श्रसंस्कृत 
है, किन्तु लोकमे प्रचलित रै! पतञ्जलि बाला यही मत वादके सच्छरेत 
यैयाक्र्णोमि, यथा वाक्यपटीयकार मव्रटिमि भी येचा जा स्कताहैः। 
इतके राद श्यपभ्रशः शब्टका भापाके रथम प्रयोग द्डीमे मिलता दै । 
टएडीके मतानुसार शपध्रणः भापा [बोलो] ग्रामम्‌ श्राटि जातियोकरे दारा 

व्यत होती श [लाभीरादिगिरः काच्येप्वपभ्ेश इति स्दताः--काव्यादशं 
१।३६}। भरतके नाय्थशास्यमे श्यरपथ्रश' शरव्टका प्र्ोग नटीं मिलता, 
किन्तु श्राभीरे श्रादि जातिर्योकी भापाको भरतने माना टै | उस प्रकार श्प 
भ्रण ग्राभीरोफे साथ सम्बन्धवाटे स्केतको टम नाय्यशलम री ह 
सक्ते ट्‌! इस सम्बन्धम यट भी क्ट टिया जाय कि भरतने टिमवत्‌ + 
सिन्धु, सोगीर च्रादि देशोके वासिक भापाकी प्रमु विशेषता उकार- 
टृलत्व वता, सो श्रपभ्रश्तमे पाट्‌ जातीटै। इस प्रकार श्रपभ्रशं 





$. महामाप्यः [परपमादिक] 
शतच्दमस्कारहीनो यो गारिति प्रयुयुक्षिते | । 
तमपञ्नशमिच्दन्वि विरिष्टाधनिवेदिनम्‌ ॥ 
--वार्प्‌० प्रथमकर्डक्ा० १९८ 
द. नाय्यणात्र ५७४४ [पृ० २१४८] | 
४. दिमवत्मिनुषोदीरान्‌ येजन्यदेमान्‌ समाध्रिताः । 
उक्ारवहुला तपु न्त्व भाषां प्रयोजयेत्‌ # 
धह $८४३ [प° २५] 
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है) तथा वदिरग वगम मागधी प्राकृतको तथा उससे विकसित भाषाको 
तवा सिन्धी, ल्ददा, सिंदली शरोर जिम्सीको सम्मिलित किया ! 
दनिली तथा सर भ्रियनके इस वर्गीकरणसे करई विद्वान्‌ सतषट नहीं । 
डा० च।टुज्याने श्रपने प्रसिद्ध म्न्य ''वगाली मापाका उद्गम श्रौर विकासः? 
मे एक नया वेनानिक वर्गीकरण दिया है, जो विशेष महचपूरणं है | उनके 
मतानुसार वेमे दी हम कद्‌ विभापाग्रोके चिह देख सकते है! बाह्मण 
अन्था भी प्र्च्योकी विकृत माप्राका सकैत मिलता है । साथ दी श्रशोकके 
शिलालेर्खोम मी वैमापरिक प्रवृत्ति प्रान्तके श्राधार पर देखी जाती & । श्रत. 
इन भाप्ार््रोका वर्गीकरण भौगोलिक ्राधार पर करना विशेष ठीक रोगा | 
यही कारण दहै कि ङो ° चाट्ज्याने भौगोलिक श्राधार पर श्रा० मा० श्रा 
मापा | श्रा भार श्रा मापार्रोकादी नदीं, प्राकृर्तौका मी] 


वर्गीकरण दिया हे | #॥ 
भारत इ 





दरानी वगं दरद्‌ वे भा० त्राय वग 


| | | 
ग्चेत्ता [पैशाची] | [ [| 
| | उदीच्य मध्यदेशीय पाश्चात्य दाद्िणात्य पूर्वाय 


प्राण फारसी | | | | 
काश्मीरी पश्चिमीर्दिदी | मराठी १, वगाली 
ग्रा इरानी प्रादि | २ श्रासामी 
भापार्णेव मापा व रुजगती राजस्थानी 3 विदारी 
बोलियां बोलियां ४ उद्या 








, . | ५ पूर्वीव 
सिन्धी ल्टेटा, पञाव्री 
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ट्म प्रर दा च्या उदीच्य, मध्यरेशीव, पाल््वान्य, टाक्निणाचय 
तथा पूर्वीय वरे पोच वं मानते ह । उदीच्यने वे सिन्धी तथा रठदटाकरो, तथा 
मध्वपरदरणीव प्रारृतसे प्रभावित उदीच्यसे पजारी उद्भूत मानते टं । मध्य- 
देणीवम वरे पश्चिमी दिदीको लेते ह, तथा पाश्चाचत गुजरी एव गजस्थानीको; 
दन्दके मिधित्त वपर वे पद्यड़ी व्रोलियोने मानते रट । दच्ति्रात्य वगम 
मराटौका समवेश देता दै । पूर्वीय वरगके दो उपवगं किये जति ट:--[१ 
योसली जिसमे पूर्वी िठी- भोजपुरी तथा श्रवधी श्राती र, दूसरी मागधी 
जिमफे अतर्मत वरगाली, श्रामो, उडिया तथा विदारी ममावेश दता टै । 

भापाग्रोका वर्गाफ्रर्ण फर लेनेवे काट देम मोरे तौर पर प्रादरत कालसे 
लेकर श्राज तस्की भ्वन्याःमक तथा पटरचनात्मकर परिणत का विह्गणम 
टगरिसे य्रभ्ययन परेणे} वही कारण ह परवर्ती प्ष्ठाते प्रात, श्रपप्रश 
तथा परवर्ता प्रव्रत्तिति ग खस विशेपरताश्राक दी सफेन किया जायगा | 

संर्रून सवस्ध्यनियाका परती विकास- 

मर्वग्रभम दम >खते ट किः वर्छतके कः, छ च्व प्रात कलमे च्राकर 
सर्वथा लुतटोगयेट। ङ्क्ातो सुकतममो एक प्रकारते श्रभावदी 
था, क्योकि वटो वट्‌ दै्रल \८क्छ्प्‌ धातु चा उम्तेवने एकढो ल्पे 
पाया जता था] कर प्राठ्तम प्राकर तीन प्रकागते विर्सित दुध्रा 
ट :--श्, ट, तथा उ ! एत्वे पटले फि टम इस्फे अ वाले चिकमिन चपर 
ठ, इ तथाखउ बाले चिकत्तत्न संकेत कर दे] प्रातप्रकाशम वनावाहै कि 
क्रयादि" रण कै शब्दात्‌ त्र प्रा्तम इ पाया जाता ट| उदादर्एके 
लिए, पपि, च्छे गर्‌, यार्‌, श्याल के पराद्नम्‌ इसी, भिगारो, सिगारो, 
सिभालो तप पे जतिष्ट) कुदरेतेमी शच्छर, जिनमेक्छके अतथा 
एनो क्प पायेजतिर च्ठ, सग, गध्र जैने गच्छे टटो.दिटो, मभो- 
मिनो, गद्धो-निद्धो ये वेकल्विरु क्य पये जति द| स्वादिगणः के 


रं 


१, टर्याद्िपु [१२० ]-प्रा्घत्तप्रकान । 
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शर्न्दोमि प्राक्त क्र का उ विकास पाया जता है।* उदादरणएके लिए, 
क्तु, वृत्तान्त, णाल, एथिवी के प्रक्रत खूप उदु, वुत्तन्तो, सुणाल, 
पुहवी रूप पाये जाते र । वाकी शब्दो यह कह प्राङृतभे भ्र के सूप्मे 
विकसित दुश्रा दै, जैसे तृष्णा का प्राृतरूप तणा | 


प्राकृत कालकी दृषरी विरोपता षे, भ्रौ ध्वनियुर्मोका लोपहे) 
प्राकृतप्रकाशकारने रत एव्‌" [१।३६] तथा ओत श्रोत्‌ [१।४१] इन सूर्मि 
वताया है कि सस्छरृतषे, थौ प्राकृतमे श्राकर प्रायः ए्‌,भओोदहो जतेहै। 
उदाटरणके लिए शैल, कैलाश, सैन्य, सौभाग्य, यौवन, कौशाम्बी के 
प्राञ्चत रूप सेलो, केलासो, सेण्णम्‌, सोम्य, जोग्दण, रोसप्री पाये जाते 
ह! विन्तु कई स्यार्नोपर ये ष्यनिर्यो क्रमशः भद्‌, तथा टके रूपम मी 
विकसित हई है । “ठेत्यादिगण'' म शहर" [देत्यादिषु ध्रइव्‌ १।३७] तथा 
“पौरादिगण'' मे शड' [पौराटिपु श्रत्‌ १।४२] का विकास द्रा टै । 
उटादस्णके लिए, टेव्य, कैतव, वैशाख के प्राकृत रूप दद्रच्चो, कदतवो, 
वदसादो, तथा पौर, रौरव, गौड के प्राक्त रूप परउरो, रउरवो, गउडो पाये 
जाते । कभीएे तथाश्रौ क्रमश. ई तथाउकैे स्पर्मे मी विकसित 
मिलते हे--धेवं प्रा धीर], सौन्दर्य [प्रा सुन्दरं] 

्ङतकालमे हस्व विदत ए, शो ध्वनियोके शनेका सकैत मिलता 
दै । यद्‌ सकेन प्राकृत छ्योओ देखनेसे मिलना दै, जदो कभी-कभी दे, श्रो 
हस्व या एक्मातिक रेखे जतेदै) सस्छरृतमे इन हत्व ध्वनिरयोग 
श्राव ¡ फिर भी इस तरहके उच्चारणक। श्रस्तित्व सामोटीय शाखाग्रो 
क वैदिफऊ उच्चारणमे था, इस बातङरा केन मर्हपि पतञज्जलिने मदयाभाप्यमे 
किया दै । प्राङ्तप्रकशमे दस यिशेप्रताक्न उल्लेख नदीं । देमचन्ने 


१. उदत्वादिपु [१।२१]-- वही । 
२. छ्रताऽन्‌ [१।२९ |-- वही । साथ दही द2े० 75्नौा् नप 
50161€1 [> 49-50 
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श्रवर्य इमका उल्लेख प्या रै । पिशेलने त्रपनो प्रसिद्ध प्तक (्राकरृत 
ल्पायनः १९ भ (य विवेचन # २ क 
त्प्राखनः> म दस ब्रात पर विशद रि प्रस्तुत कियाहंकिप्राकरृतमणए, श्रा 
ध्वनियां थी :- 
> ५८ # किसी युक्तः व्यजने पर 
[१] प्राकृतमे ज्या इ, उ श्रवा ई, ऊ कि ; व्यञ्जनके पृ 
दोतेये, तवा वदद, उ संतत कं कादी विकास था, वों वह द््‌, उ 
त 3 म विवसित 
प्राक्त दस्य ए, श्रा कै रूपमे विकसित द्य गया था, वधा 
[ ५. 
मटङति [पर्यति]---> न दिक्दद-->क्वद्‌ 
[२] पयुक्तं व्यञ्जनध्वनि [सयुक्ता्तर] के पूवष तथाश्रो क्रमशः 
५... & विकसितं प्रेरते का 
ग्रा के स्यम विरसित्तटो गेये! वथा) प्रेरते, प्रेषणीय, श्रो 
भ > च्य ९, ५. ५ ५. 2 
लन्योन्य कै प्रात च्प वे हे :-पच्छुड, पच्डुरिज्ज, श्र, श्रण्णारुण | 


„^ 


[३] यदि प्रथम पवक ग्रन्तमषएया रो चनि दै ग्रौर उत्तर पद्रकी 
प्रथम ध्यनि प्रा्तमे सयुक्त व्यजन ष्यनिदहै, तोभीवे ध्वनियां र धरो 
टो जातीद्‌। यना म्द व्था [ वे० ख° युप्मे स्या, भयुश्तति [्रचु- 
राग इति], समालि [सम इति], साग्रे [सागरे दवि] ॥ 

ग्रधिकतर पेमा समभा जाताटेकिष्े, श्रो कारी दिर ग्रा 
मारतीव द्राय मापा्रोमे विद्र ठ प के स्यम पाया जानारं} किन्तु 
पिशेलने वट्‌ तिद्ध कर व्यि टै किः इनस विस श्रन्य दिशाग्रोनि भीं 
प्रा <! यलं मे यद्‌ समन लेना २ पि मध्यकालीन भा° चराय मापा 
तमा परायुनिरः भा० द्र मापाध्राते चन णे भरा व्वनिर्यो पार जाती 
| ठमेषन ध्वनि लिए न्द्र लिपि [(011पलाा07:] गपध:0- 


$. 11.60८} : रस्ता इ्तनौला, ¢ 681- 
२. 1014 } 73. 
१ 3 } 74. 
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7] भ कोद सकेत नदीं पाया जाता । दिन्दीमे इनके लिए प्रायः 


ए, श्रौ लिपिचिर्होका दी प्रयोग पाया जाता है, जैसे जादृह, कंसे को जादहै, 
छसे लिखा जाता है । 


दमलीने भ अपनी सिदध तकं “केव आम्र ोडियन 


ध ६ 
लेगभ्विजेजः य इस वात पर प्रकाश डाला है कि प्राकृतम हस्व ए तथा श्रा 
ग्रवश्य रहे गे । प्राकृतप्रकाशर्मे इनका स्पष्ट उल्लेख नदीं है, पर होनलीका 
द्रनुमान है कि निद्धा, नीड, गेत्यं, शच्या, सेवा, एक, मुक्ता, यौवनं 


५. <. <. 
त्रेलोक्यं कै प्राकृत रूप णहा, णङ्क , सेच्च, सञ्जा, सब्वा, एक्क, मात्ता 
< 
जान्वण, तेलोक्क मेँ प्रथम स्वर ्वनि दृष्वषए, श्चा दीद । होर्नलीका यह 
ग्रनुमान ठीक है, तथा पिशेलके मत्से भी इसकी पुष्टि होती है । 


श्रपभ्र शभ हस्व ए, श्रा का स्ट उल्लेख मिलत! है ! हेम व्याकरण 
स्प्ट रूपसे इसका खकेत करते हुए देमचन्द्रमे वताया है कि व्यञ्जन ध्वनिसे 
पूवं होने पर ए, भो व्वनिर्योका उच्चारण लघु टता ।ˆ 

य, व-श्चुति - 

सस्छतमे एक साथ दो स्वर ध्वनियां पदर नदीं पादं जाती, उनमें 
खधिटो जाती दै, किन्तु यद्‌ वात प्राकृतमे नदीं पाई जादी । वर्दोदो स्वर 
ध्वनिं एक साथ भिन्न श्रक्घर-प्रक्रियाका षपाटन करती पाईं जाती है। 
ट्म कु , सस्छृत शव्द प्राकृत रूप लेते हं । मयूख, मयूर, श्नाद्र, 
श्रातप, ध्राक्राण, जाया, श्याकुल, वादयति के प्राकरेत रूप मउ, मर, 
श्याश्रर, श्राघ्मव, ध्याश्रास, जाघ्ना, माडल, वाणु दै, जदो टन पदोके प्रथम 
तथा द्वितीय ग्रषर्यौमे एक साथ [विना ्रिसी व्यजनके व्यवधानके| टो 


१ [0ाण्ट (लाए लाव्ाादाः ता (वप्ता 1.40 दुपतह्<5 
§ 6 2 45 
““कादिस्यदोतोल्च्वारलाघचम्‌'* .-देमचन्द्र ४।४१० । 
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स्वर भ्वनिर्यो पाई जती दै। यद्यो संसछतकी भोति स्वरखधि नीं हूं 
्। [पेसेकद खर्लो पर प्राकृत तथा पालिमे स्वरपि दती दै, पर 
वह यँ हमारा विप्रय नदीं है|] खभवतः इसका कारणं ॒संसकरत-पर्टोके 
मूल ग्रत्तर-भार [8\ 1141010 \ शदो] को सरन्ति स्खनेक प्रवृत्ति रै । 
ग्रपभ्र श कालमे एसे कद स्थानो पर य तथा व श्रुति [६1106] का प्रयोग 
पाया जाता टै! उदाटरणएके लिए पस्छरेत नागदत्त, युगल के प्राक्त रूय 
णाजदत्त, जुमल दै, वित श्रपभ्रशत इनके रूप शायदत्त तेथा जुगल पाये 
जाते है ! एसे श्रनेको उदाटर्ण देखे जा सक्ते है }. यदीं नही, जैन मटा- 
रष्ट्रम्‌ टनका प्रचुर प्रयोग है तथा मागधौ प्राकृतम्‌ भी ऊख स्थने पर य 
तिका प्रयोग पाया जाता टे} रनिलीने योजनं के मागधीरूप यौयखं को 
लेकर वताया टै किजय्हों पर य टौ जातादै। वस्ततः मागधीमे ज 
का परिवतन य सर्पम्‌ नटी छता । प्यानसे ठेखा जाय तो ज का लोपेता 
टै, [ कगचजतदपयवां प्रायो लोपः ] तथा बाद्भ स्वरमध्यगत य श्रुतिका 
प्रयोग देता दै | यट श्रतिप्रयोग इसलिए होता दै किं प्राङ्क सप शोणं 
मे श्चोत्तथाथ्मे स्धिनद्टो तथा ग्र्तरभार भी ग्रर्नए्ण घनारटे। 
ग्रथवा कुं य~श्रुतिकी उच्चारणएवाली विभापा्रोने मागघी प्राङ्कतको 
प्रभावित किया दोगा ! प्राकृतम्‌ व श्रुतिका भी नकेत मिलता टै | काल्यायनने 
ताया ह कि कट य तथा कटी च श्रुतिका उच्चारण विक्ल्पसे पावा जाता दै, 
गभ्णयर्ण, सुदभो-खुहवो [ से० गगनं, सुभगः ] । 
देमचन्दने भी शस श्ुतिके प्रयोगा केन किया है | टेमचनद्रने श्रपने 
व्वाकरणमे च्प्रशके सस्वन्धमे य भरुतिका चन किया है } शरुतिके संवंधमे 
एसा जान पडता टै कि किरन्त विशेष विमापाग्रेमि कोट एकश्रुति [यया 





1. देच्िये, मेरा लेख “श्रन्तःस्थ ध्वनियां '* [आोधपत्रिका २००६] 
२. ्वचियत्वं वा] गश्रणं गयणं चा ॥ क्वच्दरत्वं वा। सुद्श्रो 
सुवो वा) [ 411 ४५-४६ | 
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व] का प्रयोग प्रमुख हो जाता दै । शोरसेनी श्रपभ्र शकी भ्रुतिगत विशेषता 
य-वाली रदी होगी । देमचन्द्रके श्रनुसार श्च या उसके दीघं रूप श्रा के पूव 
तथा पर ध्वनि दोनौ होने परय श्रुतिका प्रयोग होता था, तथा वे बताति 
हे कि जर्तोक, ग, च, ज श्रादिका लोप हो जाता है, वदां य, य, चा, 

ज, आ, श्रा, श्र; के बीच य श्रतिका प्रयोग होता है। यः का उच्चारण 
लघुप्रयत्नतर" होता है 1' यहो हमे लघुप्रयत्नतर शब्दपर विचार करना है । 
ग्राजके पाश्चात्य ष्वनिशास्री श्रति [ 21106 | को व्वन्यात्मक तत्व 
{1७0४५ शृग्फछय| न॒ मानकर सन्ध्यात्मक तत्व | [1 080- 
016 गल्ल] मानते दँ । खमवतः देमचन्द्रका यदी श्र्थंहै करि इस 
प्रकारके श्रतिरूप य का उच्चारण इतना पूणं नदीं ह्यो पाता, कि वह्‌ 
चरस [एागाल९] दो सके । यदो कारण है कि श्रपश्र शके गयण 
णयणं के उव्चारण्मे देमचन्द्रकी साच्तीपर यदं केवल ५ ध्वनियां 
।]110ला)€] ग्‌ [ख], श,श्रःण, श दी मानीजा सक्तीहै, यको 
्रलगसे व्वनि मानने पर ६ ध्वनिया माननी दौगी। यदि कटी श्रप- 
श्र शके इस उच्चारणका व्वनिशास्रीय प्रतिलिपीकरण करना दो तो 
यौ टोगा | 


स्थूल ध्व्‌9 लि० यू स्वृ लि 
५4 4 
गयण 2391719 ०५/11 /\ [^ | 
4 ५1 
णयण 1188119 116५ /\.11 /^\ [^ | 


यँ स्थूल ॒च्वन्यात्मक लिपीकरण [01084 {18780101 | मै 
हमने केवल व्वनिर्योको व्यक्त किया रै, जवर कि सद्म लिपीकस्ण [810 
{7070867 ] मे एक शरोर श्य [3 | श्रतिको कुं उपर लिखकर 
उमरी प्वन्यातमकता निप्रिद्ध करते हए भी उसकी श्रत्यात्मफ़ता सकेतित की 

१ वर्णो यश्रुति [८1१८०] तथा इस सूव्रको टीका कगचजेत्या- 
दिना लुकि सतति वर्णे प्रवणः ्वर्णात्परो लघुप्रयत्नतरयकारश्र तिर्भवति ॥ 


सस्रत का परवर्ती धिकरास् २६५ 


टे] माथ दी वर ग्रन्तमे [0] के दारा श्रनुनासिकीय उच्चारणकी विशेप्रताका 
मी सवेत कियाटै) टन हम भ्‌ [2] फो श्रलगते ध्वनि माननेके 
प्म न लेकर श्रनुनासिक स्वग्की दी विशेष प्रद्रत्ति मानेगे, जो उसके 
पट(न्त टोमेपर सदा पाट्‌ जायगी । साथ ही 8 उदासीन केन्द्रीय स्वरे 
[८९०।1] \0५९] के पश्व उच्वारएके लिए. दमने ^\ चिदह्का 
प्रयोग कियाद) 

जरतो तक "य' व्यनिके विक्तसका प्रन टै, प्राञ्चतमे चद्‌ ध्वनि शुदढ 
नत्त ध्यनिके स्म विकसित नदीं दद्‌ रै, व्यं खष्छत पटादि य सदाज 
तो जताहै। यटि सक्छत य स्यग्मय्यगतदै तो वद्‌ प्राकृते लुतो 
जाना र] दस तरह प्राद्रतमे सच्छत य का दुद्रा विकास टेखा जाता द| 
पराट्रतम ही कुल विमापाय्राम य श्रुति रद देगी, की श्रुति चत्रागे जाकर 
स्रपध्र श भापाकी खास विशेपता घन की | टम देखते ट क्रि जेन मलरष्री 
तथा जेन शीरसेनीमे व्व-श्रनिक्ा प्रयोग पावा जाता है| 

श्राजसौ भा° द्ा० भापाग्रकरे उ-चाग्मे यह श्रतिगत प्रत्रत्ति पा 
जती ट! विन्द विरेय मापारय्रो या उनक्री विमाप्रोत य श्रुत्ति प्रधान 
लिना हे, किन्टीपति व ध्रुति। पछटे श्य' श्रुत्तिकी प्रदृत्ति टेखी जाती 
रतो पृ च्व दीः पर दसक्ा श्रध वट नीं कि पद्मे व श्रति 
[\-2110९] का श्रभाव ह | हम द्मे इदयं शच्द्‌ लेकर उनके तीन 

१, आधुनिकः ध्वरनिणास्री इतस्त तररकी सरणि भाजकी योलवालकीं 
मापाध्रोनिं दी ग्रहण करता है, शत भाप्ाश्रोमं नदी । चहँ हमने इस 
निचमका भंगन्ता क्त्या ह) हमारा उदेश्य दरस नियम-नेग क्रनेमें 
हेनचंदके ममयर उच्चारणको प्यक्छ करना था, इसका साक्षी त्वयं हेम 
व्पा्ण ह 1 सराय दम यह्‌ नदी क्ते कि पेखा उच्चारणयादटी। 
दम फेचल स्तना कटते ह क्रि हैसचनदरष्ा सारी प्रर इस तरट्फा 
उच्वारय्‌ रसा ह्यना । --सेलक 


२६४६ संस्छतका मपाशाखीय ध्रध्ययन 


तर्के उच्चारणको व्यक्त करते है । यो प्रथम उच्चारण शरत्य-शरुति 
[४0-श]1त€] बाला या साधारस उच्चारण है, दवितीय य-श्तिवाला दै, 
ततीय व श्रुतिवाला । 


शट्य-श्रुति य॒ श्रुति व श्रुति 
खाए []:118“-€] खाये [ {11846 | खावे [28५6 | 
पीएु [1 * 6| पीये [])1 * ‰€ | पीवे [1 ` “6| 
जाए [18*6] जाये [12 € | जावे []&“ 9| 
ऊद [५1] क्यी [प्ण] कवी [प्‌] 
सुर [81 सुयी [8५ | सुवी [ऽप] 


इस परिच्छदम दम केवल उन्दी परवर्ती विशेपतार््रोका खकेत कर 

रहे है, जो विशेष मट्चपूणं है} यदी कारण है पस्करत व्यनजनध्वनिर्योके 
विकासको हम बडे सक्तेपरमे लगे ! इसके पहले कि हम व्यज्जर्नोके विकासपर 
टो शब्द कँ श्रा भा० श्रा० श्रतुनासिकीकरणः पर कुलु द देना 
जरूरी होगा } स्वरौके नासिक्य रूपक एेतिद्ासिक दणतिे दो तरहका माना 
गवादे, १, पराश्रय या सकारण श्नुनासिकता, तथा २. निराश्रय या 
श्रकारण श्रनुनासिकना } जहां किसी प्रव्यक्च कारणसे स्वरकी श्रन॒नासिकता 
पार्द जाती दै, उसे प्रथम कोव्मिं माना जातादै, जसे राम, हनुमाना, 
जामवत के रम, हनुमोना, जोमवंत इन स्पौ्मे। दूसरे टदगकी सानु- 
नासिकता व है जदं प्रयक्त रूपमे कोटं श्रनुनासिक ध्वनि उस पदमे नहीं 
है, जिसका प्रभाव ग्रनुनासिकीकस्णकै रूपम हो । जटा ग्रनुनासिकीकरणका 
कोर फारण वियमान न हे, एसे निराश्रय श्रनुनासिकीकरणको व्ल तथा 


१. कुरां शब्दके खीलिंग रूपका उच्चारण य तथा च श्रुतिवाला 
मी सुना जाता ह । ठीक यदी वात सुर के विपयमे हे, पर दसम व 
वाला उच्चारण वहुत कम सुना जाता दै-राजस्थानीकी पूर्वी वोलीमें 
ये व-करुतिवाले रूप यत्र तत्र सुने जा सक्ते ई । 


संस्छनरा परवर्ती विकास २६७ 


टर्नर "्योन्येनियत्त नेनेलादमेशनः क्ते दै) इसके उदाहरण क्र, 
धो, सोप शादि दिये जा सक्ते ह, जो सत्त स्पोमि या इनके प्राक्त 
रूपमे भी श्रनुनामिक तच नदीं दै --स्कर [कक्कर], यजि [रवि], सपं 
[मप्प] ! श्रनुनासतिकीकरणका विशेष विवेचन ई ° सिद्वेश्चर्‌ वमाके निन्य 
“नेज्ञेलादज्ेन इन हिंदी लिटररी वक्सं' मे टेखाजा स्क्तारै, जो 
कलकत्ता विश्यवियरालयके डिपा॑मट श्राव लेटः के १६२६ वाले जनंलमे 
प्रकारित हुदै) मेने इस विपयपर विस्तारसे श्रपने श्रन्य निव्रभ 
“भारतीय श्राय भापाप्‌ तथा श्रनुनासिक ध्वनियो"मे विचार क्याद्‌, 
ग्रतः वरहो द्रष्टव्य है} यट निवव शोधपत्रिका [२००६] मे प्रकाशित हया 
९! यत्तं खकेत माच दिया गया हे 


संस्कत व्यञ्जन ध्वनि्थाका परवता विकास :- 


१, प्रारुतकात्तीन विकास -[१| संक्छतन, य, के द्त्ति- 
रिक्त प्रायः नमी व्वनि्यो प्राङ्त मलमे शब्टोकरे श्रादिमे श्रपरिवर्ठित रदी द| 
न, यश्व कमः ख, ज, स तन जतेट } जधा, एथर, सेज्जा 


५ 


[चअधा, नगर, सास्य] 

[२] सन्छतके पादिक, पकभीकभीख, फलतो जते ह, दुन्ज 
[इन], फणस [पनस] [० फालसा] 

[३। उन श्त, प, स तीर्ना शोरतेनी-महारष्ीमे सर तथा मागधीमे 
शके स्यम विरमिन हण ह] सेमी [तपः]; मागधी, यपेण [सपेन] | 

[८] पठतध्यवर्ना नन्छ्त क, ग, ल, च, त, द्‌, प,य, व का प्राड़नये 


$. {भ्ल : [प 0.१० पट [प [ता एपट {त्प {६ 70 
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प्राय. लोप हो जता ह ।' लोच्र [लोक], समल [सकल], अराग [्नु- 
राग], जन्नल [युगल], णञर [नगर], पउर [प्रचुर], भोभण [भोजन 
रसाल [रसातल], हिरम [हृदय], रू [रूप], दिश्रह [दिवस] । 

[५] पदमध्यवतीं ख, घ, थ, ध, फ, म प्राकृतमे प्रायः इ के रूपे 
विकसित दर. द ।` सुह [खख], सदी [सखी], मेह [मेघ], लहुभ [लघुक], 
रुहिरं रुधिर], वह्‌ [वधू ], सहर [शफर], श्दहिणव [श्भिनव], णह 
[नभ, नख | | 

[६] कदं करीं स्वरमध्यगत स्यज्जनका दवि भी टो जाता है, उज्ज 
[त्र्‌] एक [एक] | 

[७] स्वरमध्यगत ट, ठ क्रमश. ड, ढ दो जाते रै, पड [पट], कुडिल 
[टिल], कडम्व [कडम्ब], वड [वर], पठण [पठन] । 


१ कगचजत्तद्पयवा प्रायो नोप -्राकृतप्रकाश २।२ [साथ ही] 
प्राय करजतदपयवा लोप --प्राङ्ृतसवंस्व २।२ इस संबधे इतना 
सङेत कर द्विया जाय कि सस्करृत यघोप-सघोप श्ल्पप्राण क, ग, च, ज, 
त, द लुप्त होने ॐ पूरं एक ओर विकास स्थितिसे गुजरे गि । सभवत. 
द समसे श्रवोप अल्पप्राण पहले सघोप श्रस्पप्राण हूए दग, वादमं सभी 
सघोप श्रद्सप्राण "ग, ज, द' सोप्म "गृ, ज, द होकर तब लुत इष्‌ हमे । 
इस प्रकार इनका विकास क्रम यो रहादहोगा। 

लोक > लोग> लोग [10४० |> लोश्च, 

लनुराग > श्रण॒राग [971018४२ | > सगणुराभ 

प्रचुर > पजर > प्र [122४9 | ८ पउर 

रसातल >> रसाठल >> रसादल [1058012 | ८८ रसाभल्ल 

[दै० टो० चादर भारतीय श्रायंभापा श्रौर हिन्दी प्र ६१] 

२ ˆ पघथधभादह ~ प्रा० प्र० २।२७ 


संस्कृता परवर्ती विकास २६६ 


[८] स्वग्मथ्यगत ए यदि लुत नही द्योता, तो व्व के रूपमे विक 
मित होता स्व [ख्प], दीव [दीप], उचरि [उपरि], उवश्नरण 
[उपकरण], अवर [श्रपर्‌] [ ° श्रर] | 


६) संयुक्त व्यजन ष्वनिर्योठे परवर्ती विकासकी प्रमुख विशेषता 


1 ज चक 
| ¶ ॥ \ 


< 


44, 


[क] क, ग, ठ, त, द, प, च, प, स सयुक्त ध्यनिरयेमि प्रथम च्वनि 
लेने पर पवर्त ध्वनिके समान दय जति दै; ्र्थात्‌ प्रथम ष्वनिमे समीकरण 
गे जाता ह । उक्तं [युक्त], सदं [खग्ध], खम्गो (खद्गः] उकर्या 
{उत्करडर}, उप्पलं [उल], मुग्गो [सद्ग], स॒त्तो [सुक्षः], सरो [शब्दः], 
र्युउजो [ञ्जः], चुटो [पष्टः 


[ख] ल, च. र सयुक्त वनिम लेने पर सदा [लुत टोकेग] समीङृत 
सो जति ट :-वपरं [चक्कल], सुक [शद्धः], वेल्लं [विल्व], सक्ष) 
{गक्रः], शरदो [श्रुः] । 


[ग] प्स; ए, प्प (च्फ], स्त [स्थ], स्प [स्फ] क्रमशः प्रारूतमे क्म 
ट, प्फ, त्थप्फ, क़ स्प म विकसित हए ट :- 


पोक्खर [पुष्कर ]+सुक्स [ष्क], दिट्‌डि [चषि], सुट्‌ इ [सृष्ट]; पुष्फ 
{एष्प], निष्फल [निप्फल], इत्थ [हस्त], श्रवन्या [अव्रस्था], फलि 
[स्फिक्‌], सद्‌ [स्रत । 


[च] च, घ, द्य, क्रमशः वख, ल, म्ह होते ट :--थक्ि [प्रक्षि], 
यनो [चद], विज्जा [विधा], चग्दरे [ब्राह्यणः] | 


[१९५] शोसखेनी तथा मदारष्रीमे प्रायः ध्वनिपरिवर्वनकी रप्ति 


१. पार 0्रा० ध्रकोश्च २{१५ 


२०० सस्छृतका मापाशास्त्रीय श्रध्ययन 


समानता ष्टी है * मागधी प्राकृतरम कु निजी विशेषता है, उनका खकेत 
यद किया जता दै | 

[क] मागधीमे श, प, स तीनेकि स्थानो पर क्न का विकास दुश्रा है.-- 
शमल् [समर], शरक [शुष्क], पुलिशे [पुरुप |। 

[ख] मागधी्म र, ल दोर्नोका विकास ल के रूप्प पाया जाता है| 
लाजा [राजा], शमल [समर], पुलिस [पुरुष] । 

[ग] शोरसेनीकी तरह यदो मी स्वरमध्यगत द॒ पाया जाता दै :-- 
मविश्शदि [भविष्यति| । 


ग्रृत-पद्-र्चना 


प्राकृते खस्छरतकी पदस्वना सरलताकी श्रोर वदी । यद सारल्यप्रव्र्ति 
श्दौ तथा धातुर्न दोनेकि रूपमे दिखाई पडती है । घस्कृतके तीन वचन 
प्राकृते श्राकर केवल दो दी रह गये हँ । प्राक़ृतर्मे केवल एकवचन तथा 
वहुवचन दी दै, दिवचनका वहा च्ममाव है । प्राकृतकी इसी परग्पराका 
निवह श्रपभ्र श तथा श्रा० भारतीय श्राय माषा््रोप्रं पाया जाता है। 

प्राङृतके प्रातिपादिक श्वकारान्त, दकारान्त, उकारान्त, आकारान्त, 
इईंकारात, उकारान्त [ स्रीलिग ] श्रधिक्र है| सस्करृतके हलन्त प्रातिपदिक 
यदा श्राकर प्रायः ग्रदन्त टो गये] यदी हाल सस्करृतके ऋकारान्व 
शर्व्दोका हरा ह] भत्तार [स० मर्व], मारा [सख० माव्‌] ] सस्करृत हलन्त 


१, शौरसेनी तथा महारष्ट्रीमें प्रमुख मेद यह है कि शौरसेनी 
स्वरमध्यगत ढ लुत नदी होता, श्रागदो [ महदा आगमो, सं° 
आगतः] । दसी तरह शौरसेनीमें स्वरमध्यगत ध [ स० थ ] सुरक्षित 
रहता है, वह ह नदी होता । जैसे श्रध [ महा० ग्रह स° अथ], 
कचम्‌ , [ मदा०° कम्‌ , स° कथम्‌ } णाघ [ मदा० णाह, 
स० नाथ || 


संस्छृतका परवर्तो विकास २०१९ 


शर्न्मीम विरस श्रदन्तौरध ले गया टै --राश्रा [ राजन्‌ ] अप्पा, प्रत्ता, 
[ ्रान्मन्‌. ], वद्या [ चद्यन्‌ | 
परारत कालमे श्राकर खक्त लिग सरच्चित रदे हे । पुल्लिग, ल्ीलिग 
तशा नपुसकलिग ठी प्रकारके स्प वों पाये जति हं) ्गितु नपुंखक- 
लिंगेफि सूपोरो देखने पर पता चलता दै कि सकरम दी इनके स्पाकी 
युटूत कमी है । ग्रथमा-दितीया तिमक्तिवाले सूपौको दयौडक्र वाकी 
विभक्तियोमे ये पुल्लिग र्पो दी स्मारित रदे द ! प्राद्रतने इन नपुसकं 
णब्देके प्रथमा द्वितीया [कततौ-क्म] के एकवचन तथा वहुवचनके रू्पामो 
सुरद्धिन रक्ा दै --वरं, कसुमं [कर्ना-कम एकवचन द्य] वगाहे, 
चणाद्‌, वणाणि; कुसुमा, कुसुमाद्र, ङसुमाणि [काक प्हवचन ल्प । 
सिवाय इन ठो रूपके च्रन्व तभी स्प पुल्लिय जैने पायै जतिटै। वदी 
कारण है कि त्रपश्रंशमे रार ये नपमक्लिगस्प भी दुद गवेरे) 
ट्नभेने श्रधिक्नर्‌ पुल्लिग दप बन गवे ६ । 
धरारत कालमे श्राकरर विभक्ति्येक्ौ भी सरलता पाद आती रहै) 
सररतम श्राट विमक्तियां पाड जाती ह, किन्नु व चवर्भ्य लोप लें 
गया रै, वट पष्ठीमे सम्मिलित ले गरट्‌ दै । टत प्रकार प्राकृतमे प्रथमा [क्ता], 
द्वितीया [क्म्‌], तृतीया [कर्फ), चतुधी परी [सम्प्रठान-सववः, पचमी 
्पाद्रान]) सनमी [अधिक्रस्स्‌] तथा सथोधन वे सात ही विभक्तयो पाद्‌ 
जपती ६। वरी नहीं पो तथा युप्‌ विभक्तियामे भी बही चग्लता ल गर्दै, 
तया नी पृल्लिग शब्दके त्प प्रावः श्रकागन्तं शब्दके स्योने प्रभावित 
हए. ₹ । वकासन्त तथा इमगन्त-उकारन्त शब्योके प्रष्टी ° व° रपेम 
जो भेद या, कट लुन छे गया, तया दव्तरन्त उकायन्त श्ब्टोपरवेच्यभी 
रग्नि्लन ते गवे--चच्दुस्म [चन्सन्य], धम्मि्स [शग्ने.}, श्रग्गिणो 
[रन्न ], बारस््प [वायोः], काणो [वायो.]} दनी तर्य श्रकारान्त पुल्लिग 
स्व्द चृनोग प्लवन दे न्प द्रन्य शब्दा मनि द्धे नवै तच्दहि- 
चष्टहि [वन्सः], प्रग्गीहि-परन्गीदि [श्रनिनिभिः] चाञहि-बाञटि [वायुभिः] | 
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दसो प्रकार दलन्त शब्ठौके अजन्तीमूत प्राकृत शब्दके रूप भी श्रकारान्त 
पुर्लिग शब्दके रू्पसे प्रभावित हए, करेन्तो [कुवन्‌ ], पुलोभन्तो 
[प्रलोकयन्‌ | । 

छीर्तिग श्रा, ई, ऊ श्रन्तवाले शदो रू्पोकी समानता पाद जाती 
है । प्रथमा [कर्ता] वहुवचनमे सभीरमे तीन तरहके रूप पाये जाते ह; 
[१] ्यून्य ॒श्रविकारी रूप, [२] यओ-विभक्ति चिहवाला सरूप, [३] उ 
विभक्ति चिहवाला रूप, यथा माला, मलिाश्रो, साज्ाठ, न्ह, नद्यो, 
नउ, वहू, वहूगो, वहू, माश्रा, माघ्नाश्चो, माश्राठ, [सस्कृत माला., नद्य , 
बध्व , मातर ]} ल्रीलिग शब्दके युप्‌ विभक्ति चिह दो तीन स्पौको 
छोडकर प्रायः वेदी दै, ज पुल्लिग रूपके । प्रथमा-दवितीया बहुवचनके 
रूपौ [जिनका उदाहस्ण श्रम-ग्रमी दिया गयाहै] के अतिरिक्त ष्ष्ठी 
[सम्बन्ध-सम्प्रदान] ए० व० कै रूप भी ल्लीलिग शर्ब्दोरमे मिनन है । सवध 
कारक ए० व° म स्मीलिग रूपके चिह्न इ, ए, उ, श्र,श्रा कदटेेजा 
सकते दँ :--वहूद, वहूप, वहूर, चहूभ, वहुश्रा [स० वध्वा.| | स्रीलिग 
श्दके तृतीया [करण] ए० व०, तथा सप्तमी [श्रधिकरण] ए० व° के 
रूपभीप्रायःये दी होतेह । यदी कारण है कि खरीलिंग रूपमे करण, 
सम्प्रदान, सध तथा ग्रधिकरण चार्योके एकवचन एक दी हँ | द्वितीया [कमं] 
ए० व०्के रूपम प्रातिपादिककी श्मन्तिम स्वरभ्वनिको हृस्व वनाकर म्‌” 
विभक्तिचिह प्रयुक्त होता दै :-- माल [सख० माला], नद [ख० नदी], वर्हु 
[स० वध || 

स्तक सर्वनाम ॒स््पेमिं श्रस्मव-युप्मत्‌ श्डोके रूपमे कर तरहके 
परवर्ती विकास देखे जाते ह } श्रहं का विकास ह, रह, श्रदभ, तथा त्व 
का विकास तं, तुम, त इन वेकस्पिकं सू्पोौम टेखा जाता है । कता बहवचनं 
मे क्रमश श्रम्हे [शौर० व्र], तुञमे-तुम्दे रूप पाये जाते ई। श्रन्य 
कारकफे ए० व तथा व्रहुव० मे इन दोनो शव्दौमि च्रनेक वेकल्पिक रूप 
पाये जाते दै । इनमे कई तो सक्करृतका प्रभाव दहै, करट श्रकारान्त पुल्ल्गि 


+ 


[रि 


ब्य्‌ # गि, । 
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रव्टोका प्रभाव है वधा--मद्‌, मर्‌, ममम्मि, ममस्सि [संर मयि], 
मत्तो, महन्तो, ममादरो, ममाट्‌, ममाहि [ स० मत्‌. || इसमीं तेर युष्मत्‌ 
शब्टे रपा भो वेकल्विक विच्तन टेग्वा जा सक्ता रै) 

सना तथा सवनाम रू्पोक्री श्रपेत्ता प्राङत क्रियारूपो दरयधिक 
परिवर्व॑न पावा जाता है] जितत प्रकार प्रातिपदिक सूपो श्रतमे एकरूपता 
लनिगी प्रदृत्ति पाट्‌ जती दहै, उसी प्रकार वदां भी वह्‌ प्रदृत्ति पाद्‌ जाती 
>? } पर्त धात्रा अतमे व्यन्जन चनिर्यो मी पाई जाती दै। प्रास्तमे 
श्राक्र मे सभी धानु गन्त से गये! इस प्रार्‌ सद्टतके दस गणोका 
मेद वरदो न्राक्र लुन सेने लगारै, ग्रौर श्रपभ्रशत श्रक्ररतो केवल 
एकदटी गण र्टगयाद | व्रादर्ते प्रायः समी घातु रूप स्वादिगणी वन गये 
£] शब्ट स्पेफेसावदही साव धातु ल्पोममभीं द्विवचन लुप्त द्य गवा 
ट| श्रात्मनेपटरी न्पाक्र प्रायः प्रमावद्यो गया) इसौ ग्रक्रारं लिट्‌ 
तगशलदट्‌ भी धीरे धोरे लुन गये, तथा उनके लिए प्रायः दन्त 
न्पौका प्रपोय रोने लगा १] टस प्रकार मोटे तौर पर प्राञ्तमे लट्‌ [वतं- 
मान काल] लोट्‌ (द्राजनालफ], लृट्‌ { भविष्यत्‌ } स्प तथा यटा क्ट 
लिट्‌. [विधिरूप] का श्रसित्व पाया जातादै। उसके साथ द प्राञ्घतमे 
कण्वाच्यभीत्पटेखेना सक्ते ट, जिनका विफास संक्क्रेतके ध्य" वाले 
स््पामि मानाजा्तनाष्टं। वे क्मवोच्य स्पमभी प्राह्ृतमे श्राक्र प्रावः 
परस्मैपटो ले गवे ह --दिस्जह-दरिज्जदि [स° दीयते]; गमीगरदि [शोर], 
गच्दीश्रदि [शोर], [न> गम्यते] प्राङ्ृतं धातुर्न सच्छरुत शिजन्त 
रुपेकरं -घय- का वित्तम -ए- त्यम देखा जाना दै; दासे [हासयति], 
गिच्विटि [निर्वापयनि] | 

प्राहतेनं चनेमान क्ल तथा भदेष्त्‌ गलके तड्‌ चिद एक्मदी 
४} ठक यती त्रात मन्दत पार्‌ जतो रे यने मधिष्यतओे स्य उत्तीके 
स्य पिपन्णयले स्पष्ट! चन्‌ स्य प्रष्रतमे श्माठर स्ने गयाद्टे। 
मतमानके पठदि-पट्ट, पटसि, पठमि, परन्ति, पद्ध, पटामो तथा 
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भविष्यत्‌के पटिस्सदि-पटिस्सद्‌, परटिस्ससि, पटिस्सामि, पडिरस्सन्ति, 
पटिस्स ग, पदिस्सामो रूप वनते हँ । लोयमे पढदु, पठ, [पटु], पडन्त॒, 
पटध, पडम्ह रूप पाये जाते रै \ 

सस्क्रतके शतृ प्रत्ययान्त रूप प्रारत्मे श्राकर “न्तो वाले रूप वन 
गये हैः-पुच्चन्तो, पठन्तो । इसी तरह सस्छृतके शानच्‌ वाले रूप प्राकृते 
पुच्छमाणो, पुच्छिस्लमाणो [स्यमान] हो गये दै । मस्तके ठमुन्‌ का 
विकास उ [दु] के रूपमे पाया जाता है। कहिउ-कदिदु" [कथयतु ] | 
सरत त्वाका विकास प्राकरृतमे नदीं पाया जाता) यहां श्रनुपसगं तथा 
सोपसर्गं दोनो शौरसेनी श्र तथा मदार्रीमे उण प्रत्यय पाया जाता दै | 
शोरमेनी श्र सस्छरृत शय [ ल्यप्‌ ] का ही विकास है। सस्कृत पृष्टा, गीत्वा 
के प्राकृत रूप पुच्छिग्र-पुच्ठिरण [महारा], वेत्तण होते रै । 

भूतकालके लिए प्राछतमे कृदन्त रू्पौसे भी काम लिया जाता है । 
प्रारतप्रकाशके सत्तम परिच्छदम प्राकृत धातुके भूतकालिफ श्रार्शोका 
सकेत मिलता है :-- 

१ हम भूते ॥ [भूतफालमे धातुम तिडः प्रत्ययको दग्र श्रदेश 
होता दै] 

२ पकाचो दी | [एक स्वर धावुमे भूतकालके तिद. प्र्ययको 
ही श्रदेश टोता है|] | 

द रस्ते रासि. ॥' [्रष्‌ धावु मूतकालिफ रूप श्रासि दता दै | 
सप्र रूपमे टेखनेषर पता चलता दहै कि ये वस्तुतः क्त प्रत्ययान्त रूपके दी 
विकास है] हूवीश्र [ मवत्‌ ], हसीश्च [ हसत्‌ ] दहोदीश् [ अभूत्‌ ] 
यो वत्तुत भृत , हसित , भूत कादी विफसमानाजा सक्ाै। दसी 
तरट्‌ श्रामि को भी श्यन्त. [शग्रण्तिः| का विफ़मित सर्प मानाजा सप्ता 
हे पर इमे ध्रासीत्‌. ने भी विकसित समञ्रा जा सक्ता है--मासीत्‌-य्रासी 
[रासि] | 








१. प्राङृतप्रकाश ५।२३, ७।२४, ७।२५ | 
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प्रपभ्र श कालन व्वग्यनि्यो प्रावः श्रयिक्रत न्हौषटै। यदि उनमे 
विकार्‌ टरा टै, तो वह्‌ प्रातिपदिकोके ्नन्तमे सित स्मयेत पाया जाता दै, 
जिसका उल्लेख हम मग करेगे । यही कारण दै, दैमचन्द्रने यदह कदा रै 
कि त्वरोके स्थानपर प्राक्तमे प्रायः स्र टौ पावे जति ट।' स्वरध्यनिवोम 
द्रपश्र शम भी प्राकृती मेतिदी स्छृतक्र, रे, प्रा भ्वनियोका सवधा 
ग्रभावटैतथावे क्रमशः श्रह्रड,ए्‌, प्रो कै रूपमे विकतितिटो गवेहं। 
ध तैवाकरणे नि द्रपश्रशमे ऋ व्वनिका दस्ति माना है । प्राकरृतयाले ह 
णएश्प्रा का विस श्मपश्रंणममी पाया जता टहै। व्यजन प्यनियाम 
ग्रपश्रशत सल्छनकौ ट, ज, ण, प॒यनिके श्रतिरिक्त श्रन्य सभी ध्वनिं 
पाट्‌ जाती ट] दरस भापाके ध्वनिगत विक्रसयी सवास विशेषता स्वरमध्यग 
नर्म क्वं वाला विशन :-क्वेल [कमल], गवणु [गमन] 
दका विक्रम हम श्मपभर शते पर्वती स्पोम प्राचीन दर्न्दम भी व्ख 
सफते ट, राजत्थानीमे चह ये ध्वनि श्रमी नी पार्‌ जाती है) 

घ्रपभ्रश तक श्रारर प्रातिपदिक लिगचिवान शरीर सरल रो गया | 
यर्ते पुल्लिग तथा म्बौलिग च्पाका बाहुल्य रै, नपसक लिग सूपोाका प्रायः 
लोपसलिनया) उसी तरर लीलिन स्पके पटन्तश्राके हुत श्रहनेषे वे 
म्पा द्णिमेवे पुल्लिग च्रकारत शब्टोक् श्रनुकस्स करने लगे। 
द्मपभ्रशमे श्राकर्‌ सभी प्रातिपदिक व्यसन्त दौ गये] टस प्रवृत्तिम्‌ 
न्रधि्य प्राद्धतकलमे दी दै चला धा, चिस्क तकेन हम उपरट 
युके द, द्मपत्र शम द्याकरं प्रातिपद्रिषके पटान्तघ्रा, ण, श्रो क्रमशः प्र, द्‌, 
तेने! साग्र रारन माग्रा, सत्ट्न माता], कण्डु [प्रान कष्टो, क्छ 
सप्णः] 1 ्रपभ्रणम फनाक्म॑ ए८०वर्मेर प्रयुक्त लेतार जा द्रपथ्र शकी 
रमाम विभेपता त्रन च्य । दमीलिवे च्रपभ्रश “उकार-यटला भापा' क्टृलाने 


7 9 0, त श 7 ` त 1 क्ण 


१. स्वराणां स्यराः प्रायोपन्नःे । ८।४।३२६ [टम व्याररण] | 


३०६ सस्कृतका भापाशास्त्रीय श्रध्ययन 


लगी } क्ता-कमं कारक ए० व° प्र इस प्रकारके रूर्पौका तकत हेमचन््रने 
भी किया दै -- ददमुहु, सकर, षवरसुहु; दमु | दशमुख › शकर, 
चततुमंख , परपुख | 

्रपभ्रश तकं श्राति श्रते सस्कृतकी सुप. विभक्तिया परसगांका रूप लेने 
लगी रौर पश्र शर्म कई विभक्ति रूप समाप्तो गये | सवध कारकके 
लिए केरक, केर, केरा करण कारक्के लिए. सो, सजो, सहु, सम्प्रदानके 
लिए केदि, तथा श्रधिकर्णके लिए मौर, उप्परि जैसे परसर्गोका प्रयोग 
पाया जाता है | श्रन्य विभक्ति्योपे पुल्विग तथा ल्रीलिगके रूपोप मी 
समानता सी हो चली । कता-कम॑ एकवचन, कर्ता-कर्म॒वटूवचन्मे गोन 
जगद्‌ कीं कीं उ विभक्ति चिह्न प्रयुक्तं होने लगा, तथा कभी-कमी कर्ता 
कारक ए० व° मै केवल प्रातिपटिक रूप [शून्य विभक्तिवाले रूप] का प्रयोग 
होने लगा; जो हिन्दी श्रादि श्रा मा० श्रा माप्ा्रोके श्रविकारी 
[01760] रू्पोके रूपम विकसित हरा । श्रन्य कारकम एण, प, [करण], 
हृ, हे [त्रपाटान] हे, हो, सु, स्स [स्वध], हि [त्रधिकरण] युप्‌ चिद 
एकवचन रूपोप तथा ह [सप्रदान श्रपादान) स्वध, ग्रधिकस्ण], हो 
[सयोधन] वहवचन सू्पोमे पाये जति दै । इससे खष्ट टै कि श्रपभ्रश तक 
ग्राते श्रते वहवचनके रूप बहत सरल दो गये | 


सस्कृतके तिडन्त ॒रूप जिनका धोढा वहत शेप प्रारुतकालमे वच गया 
था, ग्रपभ्र श कालमे शरोर लुम दो गया। तिडन्त भाव वोधनके लिए 
द्रपश्र शके कृदन्त प्रत्यय प्रयुक्त होने लगे । वतमान तशा भविप्यत्‌ने तिडन्त 
तद्धव स्पार योड़ा वहत सुरक्नित रक्खा व्राकीमे छृटन्तोसे काम लिया 
जाने लगा । मक्त धातुरश्रोमिसे कटके लिए नये श्रदेशदो गये, यथा, 
योल्ल [\८ वद्‌], सुक्क-मुग्र [\८ सुच्‌ ] चथ [\८ णक ] | 
ग्रपथ्र णमे परत्मपटदी पाया जातादै। दम प्रार्तपे दी श्राम- 
नेपदका श्रभाव देखा चुके दं । उत्तम पुरुप क्वचन तथा वहवचनमे 


१. हमव्याकरण ८।४।३३.१ 1 
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द्रपश्र शमे क्रमशः छ" तया दुः तिद विभक्ति पाई जाती दै :--ं 
भरट [श्ट भणामि], अम्हे भणहं [वयं भणामः] } शन्यरूपोमे प्रावः 
वे ही तिर्‌ चिह पाये जते ₹, ज प्राकृतमे द--सि-हि [मव्यम पुरुष]; इ, 
प्रति, अरं [अन्य पुरुप] भविप्यत्‌ कालके खूप वतमान कालके तिड_ 
चिद्दौवाले टी देते है जादि [यास्यसि], फलि [फलिप्यन्ति], ऊणदिं 
[करिष्यन्ति], होसि [भविष्यसि] } भूतकालके रूपमे केवल श्रासी [रासीत्‌ | 
को छोडकर प्रायः सभी भूतकालिक रूप दटन्तोमे विकसित दे । 

तेसा फिल्म टे चुके ट प्राढृत कालय सच्कृतके विभक्तिरूप कसी 
सीमा तफ सुरित रटे। यरी कारण हे कि प्राङ्तकालमं वास्रचनाके 
सम्बन्धमे सस्छृतक्री परिपादीका प्रयोग पाप्र जातादहै। ग्रपभ्रश कालम 
श्राकर शष्के विभक्तिजि सूप व्रहूत कम काममे श्राने लगे तथा संवन्ध 
ग्रोधनके लिए परसर्गो्ता प्रमोग किया जाने लगा] फलतः वाक्यम क्ना, 
क्म, करण ॒श्रादि कारकेकि लिए एक निश्चित त्थान रएटगया। हिन्दी 
श्रादि श्रा भा० श्रा° माप्राश्रोदी निर्वित याक्यस्चनाके विक्रामके चिह 
हम श्रपभ्र श कालमे दी रेख सस्ते हं । 


आ० भारतीय श्राय भापाओकी प्रयुख प्रषृत्तियो 


मकरृतसी त्वर तथा व्यनन व्वनियीका परवती विकाम हम देख चकै 
2 ] प्रायः वे ही ष्वनिया परवर्ती भापाश्रामे चिक्मित पाट्‌ जाती 2। फिर 
भी कुदं विषेषता पादं जाती है) स्वके उच्चारणमर व्रगालीमेश्रका 
उस्वारग् लुटित निम्न-मध्य प्च प्रदरतिका पाया जाता रै ! श्रन्य मापा 
गोमि इनस उच्चारक प्रायः उदासीन त्वर [9] मा पाया जाना | इमके 
मीद्यप्रत्तथा पक्वदो सुपपये जते टिन्दीप द्यन्त या श्रधिर 
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्रच्तरवाठे [1107108110816 | शब्दोर्मे इस स्वरका श्रग्ररूप प्रायः एक दी 
[ग्रधिकतर पठे श्रत्ते दी] श्नच्रम पाया जाता है, ग्न्य श्रक्तरम उसका 
पश्च स्पदी पाया जाना है। उदाहर्णके लिए फमर, कषर, करवट, 
करम मे प्रथम उदासीन स्वरका उच्चारण श्ग्र प्रकृतिका [9] हे, जन कि 
वादके श्रच्त॒रवाले स्वरका उच्चारण पश्च प्रकृति [/\ | का है । व्यत्तर शब्द 
करवट का उच्चारण द्वयक्र स्पमे करवट भी होतादै। प्रथम 
उच्चारण करने पर र तवा व दोनौका परवती स्वर परश्च प्रकृतिका [ ^\ | 
ही है। यदीं यह भी ध्यान टेनेकी चात है कि जहो सस्कृतर्मे अन्तम “अ 
ध्वनि पाई जाती है, वो हिन्दी उसका उच्चारण नटीं होता] राम, मग्र, 
काम का हिन्दोम राम्‌, श्राम्‌, काम्‌ रूप ठेखा जाता है | वैसे जिन माषा- 
यामि पदान्तम =, ड, ण व्वनि पाई जाती दै, वहं उसके वाद्‌ “अः श्रुति 
(9-2110€] का उच्चारण पाया जाया दै । राजस्थानी इख श्रुतिका प्रयोग 
काठ, हाड, काण जसे शव्दोके उच्चारणमे दोता है! पश्चिमी हिन्दी तथा 
राजरथानीमे ध्वन्यात्मकं समानता श्रधिकतर पाद जाती हे | व्यञ्जन 
ध्वनिर्योम पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी दिन्दी तथा मागधी वग [उदधियाको लोड- 
कर्‌] मे केवल दो दी श्रनुनासिक ध्वनियां [न, म] पाई जाती द, जव कि 
राजस्थान, गुजराती, पजावी, मराटी, पदादी तथा उदियामेण ध्वनि भी 
पाद्‌ जातो रै। राजस्थानी, गुजराती, मरटीको भाति उडियार्मे क [उल्क 
परतिवेित ल] का स्वरमध्यगत रूप भी पाया जाता दै । पश्चिमी हिन्दी 
राजटथानी तथा गुजरातीमे, तथा पूर्वी हिन्दी [मेथिलीम मो] ^ढ' का स्वर 
मव्यगत दः रूप भी पाया जाता दै । चवगं ध्वनिर्योका उच्चार सभी 
स्रा भात च्रा० भापार्य्रोति सोप्म स्पशं या धर्यं स्पर्भके रूपम रोता है । 
टनका उच्चारण कु वण , व्णद., दन्‌ , दृज्ूह. जेसा दता है । मराटीमे 
इनका उच्चारण टम तरटका वस्यै वरप [21१९0181 20116816] न होर 
टन्य घे {0८11} 21166 त्स्‌ , दृञ्नू जेमा होता है। मरारीका 





१ क्या उदया पर यह्‌ मरारीका प्रभाव तो नही | 
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यह्‌ प्रभाव राजस्थानकी गरपुर, बाखवाडा, प्रतापगटकी मालवीम तथा 
मेवादीकी कु योलिरयोमर टेखा जता है ! भीलीमे भी च, ज का उच्चारण 
दन्त्य घप॑ं दी हेता दै । 1 
प्राकृत तथा श्रपथ शके द्विदवाले सूपो श्रा० मा०्श्रा० मापाश्राम 
पूर्ववतीं त्वग्वो दीर्घं बनाकर ग्रच्रभारी स््ताकी जातीटे! सं० कर्म॑, 
अद्य, अष्ट के हिंदी ह्य काम [८ कम्म], आज [ ८ श्रज्ज], श्राठ [ ८ भट्टू] 
पाये जाते £ । पलावरीमे द्रनके रूप कम्म, श्र, ज्र दी पावे जाते द । इसौ 
तरद सं० य॒थक्षा का ददी स्प भख [८ बुभुक्खा-युक्खा--ुग्ब] 
टोता ४, जव कि पलावोमे यद पुछ [ चुक्ख] मिलता दै । टम वता चुके 
कि सिधी, लेहा तथा पनारी पर पेशाचीका कद्ध कु प्रभाव पावा 
जाता है ¡ कार्मीरीमे सक्छृतकी सघोप मलप्राण॒ध्वनियोक सघोप ग्रल्य- 
प्राणरूप देखा जाता दह । पजाीके लिए ्रव तक विद्रार्नौका यह्‌ मत टै कि 
सं०्हि०्ध, ऊ, द, ध, म ध्वनियां वदाक,च, ट, त, पले जाती टै, यथा 
धोढा, मृ, भाद्‌, भरम वदां कोडा, चट, पाई, परम लो जते हे) 
पर कुट्ट नवोन पाश्चात्य विदन का यद्‌ मतदहैकि ग्र्लमे सच्छत या 
टिन्दी सपोप महाप्राण ष्यनिर्यो पजात्रीमे णद्ध त्रघोप अल्यप्राण नटीं दती | 
वस्तुतः वे सोप ग्रल्यप्राण दी रोती 2, तथा मप्रार रूपेम कारय उनका 
प्रघोपीभृत [१८९०८९९] रूपव्खा ज सक्ता] वटी कार्ण रै 
ऊपरी क, च, पध्यनिरवोफीग, ज, च, काटी श्रघोप्रीमूतरूप मानते 
तथागू,चु,वु [€ } 0] लिखना व्यादा टक ममते ह | 


सखस्करृतमे जं सयुक्त ध्यनिवेमि प्रथम घष्वनि नानिक्व व्यञ्लन तथा 
द्वितीय केवल व्यञ्चन देती दै, वहं सिथी पजाव्रीको दोडक्र समी श्रा 
भा° श्रार भापा््ोमि नासिस्य व्यन प्वनि लुत ये जाती रै तथा पूर्ववत 


# पिरि 





१, लन्द्र॑न विस्वविदययाल्तयके स्कल श्रव श्रारियन्यल स्य्टीजमं भापा- 
विज्नानके श्रध्यापक ठो र्स्य ए एलनक्ता यही सत्त है 


३० संस्कृतका भापाशाद्चीय अध्ययन 


श्र्तरवाटे [101108110816] शद्भि इस स्वरका श्रम्ररूप प्रायः एक दी 
[श्रधिकतर पदे ग्रत्तरमे दी] श्र्स्मै पाया जाता दै, श्रन्य श्रक्षरमं उसका 
पश्च रूप दी पाया जाता है} उदादरणके लिए कमर, कषर, करवट, 
करम म प्रथम उदासीन स्वरका उच्चारण श्रम्र प्रङृतिका [9] है, जन कि 
वादके श्रक्तरवाले स्वरका उच्चारण पश्च प्रकृति [^\ | का है । ्यच्तर शब्द 
करवट का उच्चारण दर्क्तर सूप्मे करवट मी ्ोताहै। प्रथम 
उच्चारण करने पर र तथा व दोर्नोौका परवतीं स्वर पश्च प्रकृतिका [/^\ | 
ही रै। यदीं यह मी ध्यान ठेनेवी वात दै कि जहां सस्कृत्मे शन्तम श्रः 
ध्वनि पाई जाती ३, वदो दिन्द्र उसका उच्चारण नदीं रोता । राम, आन्न, 
काम का दिन्दोमे राम्‌, श्राम्‌, काम्‌ रूप ठेखा जाता है । वैसे जिन माप्रा 
ग्र्भिं पदान्तमे क, उ, ण व्वनि पाद जाती है, वहां उसके घाद “नः श्रुति 
[9-21106] का उच्चारण पाया जाया है । राजस्थानी इस श्रुतिका प्रयोग 
काल, हाड, काण जसे शर्व्दोकि उच्चारणमे होता है । परिचमी हिन्दी तथा 
राज्थानी्मे ध्वन्यात्मक समानता श्रधिक्तर पाई जाती टै। व्यञ्जन 
ध्वनिर्योमे पर््चिमी हिन्दी, पूवीं दिन्दी तथा मागधी वगं [उदियाको छोड़- 
कर] मे केवल दो दी श्रनुनासिक व्वनिर्या [न, म] पाई जाती है, ज्र कि 
राजस्थानी, गुजराती, पजाव्री, मराटी, पदादी तथा उद्ियार्मे ख ध्वनि भी 
पा जातो दै। राजस्थानी, गुजराती, मराटीको माति उद्वियार्मे = [उत्वि 
परतिवेषिति ल] का स्वरमध्यगत खूप भी पाया जाता दै । पश्चिमी दिन्दी 
राजन्थानी तथा गुजरातीरमे, तथा पूर्वी हिन्दी [मैयिलीमे भो | “ढ' का खर 
मप्यगत द" रूप भी पाया जाता है। चवगं व्वनिर्योका उच्चारण सभी 
ग्रा मा० श्रा० भापराश्रोम सोप्म स्पर्शं या घर्य स्पर्शके रूपमे दता है। 
ट्नका उच्चर कुदं व्ण , त्णद , दुज़््‌ , दज. जेवा होता है । मराठीमे 
इनका उच्चारण टस तरहका वस्य घर [91१४९०]81 81621] न दयौकर 
टन्त्य घषर [61180 21716846 {--त्स्‌ ; दूज्न्‌ जेमा हता हे | मराटीका 





१ क्या उद्या पर यष्ट मराटीका प्रभाव तो नद| 
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यह्‌ प्रभाव राजल्थानकी गरपुर, वांतवाडा, प्रतापगदकी मालवीम तथा 
मेवादीकी कु गेलिर्वोम ठेखा जाता है] भीलीमे भी च, ज का उच्चारण 
टन्त्व घं दी रोता रै । - 

परार तथा श्रपभ्र शके द्वित्वाले रूपामि श्रा भा० श्रा भापाग्रोमे 
पूर्ववत स्वग्को दीघं बनाकर ग्रच्तर-भारकी रक्ता की जाती टै! सं° कमं 
घ्य, अष्ट के ददी खूप काम [ ८ कम्म], जाज [ ८ श्रज्न], शमाः [ ८ अदु] 
पाये जाते हे । पजावीमे इनके रूप कम्म, श्ल, अद्र दी पावे जते टे । इसी 
तरद्‌ संणबुयुक्षा का हिंदी खूप शख [८ उमुक्खा--सुक्खा-युम्ख 
लेता दै, जव कि पजावोमे यह प्ख [ बुक्ख] मिलता दै ! दम वता चुके 
हैकिर्सिधी, सा तथा पजावी पर पैशाचीका कु कुहं प्रभाव पावा 
जाता दै । कारमीरीमे संस्कृती सघोप मदाप्राण ध्वनिर्योका सोप श्रल्प- 
प्राणरूप देखा जाता है । पजा्ीके लिए श्रव तक विद्रानोका यह मत है कि 
प०्टि०्ध, क, ट) घ,भप्वनि्रं वहोक,च,ख, त, पदयो जाती दै, यथा 
घोडा, छ, भाट, भरम वर्यो कोष्ठा, चट, पाष, प्रम लो जतिदे। 
पर कुद नवीन पाश्चासे विदानः कावदमतदैकिं श्रसलमे सकृत या 
टिन्दी सघोष मदाप्राण प्वनिर्यो पजावीमे शुद्ध श्रघोपर ग्रल्यप्राण नदीं दती । 
वप्तुतः वे सघोष श्रल्पप्राण दी द्येती है, तथा महाप्राण सू्पोके कारण उनका 
श्रघोपीमूत [0५९०८९८] सूपदेवा जा सकता है । वदी कारण रै, वे 
उपरकी क, च, प ध्वनिवोको ग, ज, व, का टी शरघोपीमूतरूपम मानते दै, 
त्यायु्जु्वु इ. ) ए} लिखना च्यादा ठीक समभे ह| 

पत्छनम जदा संयुक्त ध्वनिवेोमे प्रथम ध्वनि नासिक्य व्यञ्चन तथा 
दवितीय केवल च्यञ्नन टोती टै, वँ सिंथौ पजावीवो छोदकर समी आ० 
भा० श्रा भापा्रमि नासिक्य व्यजन ध्वनि लुत दो जाती है तथा पूर्ववत 





१, लन्दन विर्ववरि्यालयके स्कूल श्राव श्रासियिन्टल र्टडीजमे मापा- 
वितानके श्रष्यापक द° टय्ल्य पम० एुलनका यदी सत इ । 
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लोद्कर या फिर प्रौ बहुवचनसे यने प्रसगे धन" श्रनि [सं° 
८ श्रानाम्‌] जोटकर वहूवचनका बोध कराया जाता दे; लोगनि, घोडवन 
[भोजपुरी] । पश्चिमी ठी. रचस्यानी, सिंघी, मराठीने स्छेत बहुवचन 
स्पोका सवधा लोप न कर निजी विकास किया दहै :--रात्‌. {रात्रिः}, राती 
[राग्रयः], चात [बात], वाते [ ८ %वार्त॑नि] [स० वातो ८ *वातीनि || 
दी र्पो पश्ल्विमी दी [खदी बोली तथा उसकी विभापा्रौ] मे ने, 
को,से, का [के, की] मे इत्यादि परसगीका प्रयोग पाया जाता रै | 
पर्चिमी राजसखानीमे का के स्थानपर से [रा, री} पञ्जवीमे दा, दी}, 
रुजरततमि नो, [ना, नी] तथा मरटीमे चा [चे, ची} पाया जाता है । पूरी 
मापर््रामि सवव कारक्के लिए क, केर, एर का प्रग रोता है । 

ग्रा० भा श्र० भापा्रोके क्षि स्प सीव षकछेत तिडन्तोसे 
नरी श्रये] नके विकसमे मच्छृत इन्तो बहूत दाथ स्ट दै। 
हिन्दीके वर्तमान कालिक त्रिवा रूप छृटन्ते “रन्त” [श्रत्‌] से विकसित 
एः टै । छृदन्त सूपोके माभ सदायकः क्रिया “हे जोड़कर वत॑मानकालका 
योध कगया जाता है | हिन्दका चह खाता हे पल्छृतके स खादन्‌ [खादन्त] 
भचति से विस्मित क्दाजा सम्नादै। इसी तरह दिन्टीके भतकालके कर्प 
स्छरतके त [इत] चाले निष्ठाप्रययल्पोते धिकसित हुए दै । यदी कारण 
ह फि द्म जलँ संच्छृतके करमवाच्यस्पोका विक्स हवा दै, वरदो कतो के 
साधने का प्रयोग पाया जानारै, व्र कि भावत्राच्यसे विकसित स्पोपमर इस 
पर्चा प्रयोग नदीं चेता-- उसने सोर खादर [तेन रोटिका खादिता], चद 
सोया [स त्यितः] ! हटके भविष्यत्‌ स्मत गा य, गी] वत्तृतः संसत 
\८ गम्‌ कै क्तय्लययात नप यत. का विक्रास है! पश्चिमी श्रा भार ग्रा 
भे से युद्ध सक्छ भविष्यत्‌ स्पोते भी चतन्तं विकास दरार । 
गङस्थानीम्‌ तोन तस्ये भविष्यत्‌ स्प पाव जति ट्‌ । पटंगो [0159 2०] 
पद्मी, पलो [12५ 10; इनमे द्वितीय सूप विकास परियति-- 
परिस्सद्‌ >पटसी [गु० प्टशी) वो माना जा सक्ना 2! तीषया भविष्यत्‌ 
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स्वरध्वनि दीघ॑ सानुनासिक वना टी जाती दहै.--दन्त [हि० दौँत], कण्टक 
[दि० कोश], ५८ कम्प्‌ [हि० कोपना] । सिधी-पजावीमे इनके दन्द, कटो, 
कम्ब रूप मिलते हे । 

त्रा० भा० त्रा माप्राग्रौमे ध्वनिर्योसे श्रधिक महपूणं परिवतंन 
पदस्चनार्भ द्रा 1 दम देख चुके ह कि प्राकृतसे भी अधिक पदस्चनात्मक 
सरलता ्रपभ्र शर्म पाई जाती है। श्रपश्र शकी इसी विशेषताको श्रा 
मा० ्रा° भाप्ा््रोनि अ्रदण क्ियादहै। श्रा० भा० श्रा मापरा्रौमे 
नपुसक लिंग सवथा लुप्त दो गया । यदि कीं इसके कुछ चिह मिलते 
दै, तो गुजराती व मराठी मे। गुजराती इसका चिह्न ॐ है, यथा घ्य 
खाद म नपुसक रूप ही ह । नपुस्षकलिगके सर्वथा लुप्त टोनेसे कर्द नपुसक 
शब्द जो एकं भापारमे पुल्लिग बने र, इतर भाप्रामे ख्रीलिग वन गये। 
पुस्तक शब्द येगलामे पुल्लिग रै, तो परिचिमी ददी सख्री्लिग। किंतु 
पुल्लिग ख्ीलिग्मे भी सस्छृतवाला लिंग विचार नदी रदाहै! दीर्ये दो 
श्र कारान्त पुल्लिग है, ्ा-ईै, उ श्रन्तवाले प्राय. सख्ीलिग माने जाते दै, 
वेसे इस नियमके कर श्रपवाद भी देखे जा सक्ते द । श्रग्नि, भ्रात्मा, श्ल्यु 
जसे पुल्लिग शब्द भी दिदीके रूपि स्रीलिग श्राग, मीचु, आत्मा चन 
गये है । 

श्रपभ्र'शमे दी सवयबोधनके लिए परसर्गोका प्रयोग होने लगा था, 
फिरभी वदां कुटु तिद चिह्न वचे रट गयेथे। ग्रा भा० श्रा 
माप्र्ग्रोपि उनका मौ लोप हदो गया । इस तरह खस्कृतकी श्चार विभक्तिं 

य्य ग्राकर केवल टे दी रू्प॑मि रद गद : - 

[१] प्रातिपादिफ रूप [01790 {70 | या कर्ता कारकके स्प | 

[२] तिरस्‌ रूप [0ण्वृप€ गि] या प्रधान कारकं रूप । 

ग्रा भा० ग्रा भापरा््रोमे परसगं इन्दी तिर्यक्‌ रूपोकि साथ प्रयुक्त 
टोते ट । क्ता कारक एकवचन तथा वहूवचनके रूप पूर्वी भापार््रोपं एक 
दी टै, शरोर इस प्रकार उनके साथ वटूवचन वाचक जन, समल जैमे शब्ट 
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जोद्कर या किर षष्ठौ वहुवचनसे अने परसर्म॑ श्नः श्निः [सं° 
८ प्रानाम्‌] जोडकर बहवचनका बो कराया जाता दै; लोगनि, घोटवन 
[भोजपुरी] 1 पञ््विमौ हिदी, राजस्थानी, संधी, मराटीने सच्छत वहुवचन 
सरूपोक सर्वथा लोप न कर निजी धिकास किया टै :--रत्‌ [रारिः], राती 
{रात्रयः}; याच्‌ [वार्त], वाते { ८ वार्त॑नि] {स० याल ८ *वार्तानि। | 
चापी शूपोमि पर्विमी हि [खडी बोली तथा उसकी विभापा्रो|मे ने, 
को,से, का [के,की], भँ इत्यादि प्रसगोका प्रयोय पाया जाताहै। 
पर्चिमी राजानम का कै स्यानपर रो (रा, र], पन्जवीमे दा, दी) 
गुजरातम्‌ नो, [न ना] तथा मराठीमे चा चि, ची] पाया जाता है । पूरी 
मापा्रोमि सवव करके लिए क, केर, एर का प्रयोग लेता है । 
द्रा< भार ० अप्राद्योके क्रिय त्प सीधे षस्छरुत तिडन्तोसे 
नटी त्रये है। दनक विकाम स्करृठ कृटन्तौका वहत हाथ र्दा) 
हिन्दीके वतमान कालिक रिया स्प कृदन्त “श्रन्त [शरत्‌] से विकसित 
हप है | ृटन्त स्पोके माथ सदायकः त्रिया “ह” जोड़कर वतमानकालका 
योव कंगवा जाता रै । टिन्दौका वद्‌ खाता हे उक्छृतके सख खादन्‌ [*खाद्त] 
भवति से विरति कदय जा सक्ता) इमी तरह दिन्दीके भूतकालके रूप 
चन्त त [इत] वाले नि्राप्रत्यवरूपोसे विकसित हृष है । यदी कारण 
८कि टिम उर वंकृतके कर्मवान्यर््योका यिकात हवा डे, वलं कता के 
नाच नेः का प्रयोग पाया जाता दै, ज्‌ कि माववाच्यते विकसित रूपामि इस 
परतगका प्रयोग नही लेता- उम्पने रोर खाई [तेन रोरिका खादिता], वद 
सोया [स पायितः] | दके मविष्यन्‌ स््मोप् गा [गे, गी] वलुतः खंच्छन 
५८ मम के क्प्र्यत रूप गत. का विकान टै । पश्चिमी ्मा० मा श्रा 
म मे डुक तच्छ्नकरै भविप्यत्‌ सूपोमे भौ त्वतन्त्र विकास हस्रा । 
गजर्भानोय तीन तम्ट्ै भविष्यत्‌ स्प पावर जति हे । पटेगो [138 ९}, 
पमी, परलो [1134८: 10]; दनम्‌ दितोय सयका विकान परियरतति-- 
पटिस्सद्‌ -~+रटसी [ग परो] यो माना ज सुकना 2 । तीसया भविष्यत्‌ 
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रूप भियरखनके मतानुसार राजस्थानीको विरेशी जातिरयो [गुर्जर] की देन रै । 
पूखकी ्रा° आ० माषा््रौमिं से कर्ने वतमान रूप सीधे सस्कृत-प्ाकृतसे 
विकसित विये ह । वैते भूतकालके रूप वहो भी कृदन्तरू्पसि दी विकसित 
दृण द । किन्त वदँ ये (ल प्रत्ययसे युक्त पाये जाते दँ । विहारी तथा भोज- 
पुरीसे लः वाले भूतकालिक कृदर्तोौका मूतकालिक प्रयोग देखा जाता है । वैसे 
मोजपुरीरमे -. रित रूप भी पाये जते द । [दे० ॐो० तिवारी भोजपुरी 
माप्रा ग्रौर साहित्य प° १६७ ६३१६] | इस प्रवृत्तिका प्रभाव वधीमे मी 
देखा जाता है । ° सक्सेनाने नूरमुदम्मदमे कतिपय -ल वाले भूतकालिके 
रूर्पौका खकेत किया है ,--(तापल रद्द", "गदल सखी तद वहिल वयाराः 
[दे० ° सक्सेना  इवोल्यूशन श्राव श्रवधी एर २४६] । 

भविष्यत्‌के वोधनके लिए पूरी मारयो सस्कृतके कर्मवाच्य 
भविष्यत्‌कालिक कदत +-त्व्य' से विकसित (चः प्रस्ययवाले खूप देखे 
जाते दै । ये रूप वेगला, उदिया, ग्रसामिया ग्रौर विदारी तथा भोजपुरीर्भे 
क्रमशः -दव तथा -श्वके रूपमे पाये जाते हँ । [2े० डो० तिवारी ६ ५२३७ 
प° २७२] ये ~त वाले रूप पूरी दिदीकी प्राय. समी वोलिर्यौ्मे मिलते 
ह| श्रवधी्मे मी इनका श्रसित्व पाया जाता है| "घर कदसद पद्ख्व 
मई छं छे' [जायसी] दरि ्रानव मदं करि निज मायाः [ठलसी| 

महः सेवा [नूरमुदम्मद्‌] | [द° डा ° सक्सेना ६२०४ प° २६१-६२ || 

सस्करतके दसं भावी विकासपर विदहगमर्टि डालनेसे यह्‌ जात ददता है 
कि चाहे श्राजकी भारतीय ग्राय॑ं मापार््रोकी प्रवृत्ति सरलताकी ग्रोर वटनेके 
कारण, इनका रूप व्यवदित दो गया है, फिर भी सस्करतकी परम्परा ग्रवि- 
च्छि रूपमे श्राज तकर पाद्‌ जाती हे । 


परिशिषएट क 
[१] वेदिक संस्कृत [३० पू० १५००] 


श्रग्निमीरे पुरादितम्‌, 
यक्तस्य देवमृत्विजम्‌ । 
हातारं रत्नधातमम्‌ ॥ 

[ म पुरोहति {सामने सितः, वके ऋत्विक रप, देव [प्वशशील]; 
देदीप्यमान तेजवाल्त, होता [वनात बुलानेवाले | च्रग्नि ठेवताक्मी स्वति 
क्रता हूं || 

[२ | श्रवेस्ता [ड ० पू० ८०० 1 
स्रा अड्य्‌ भसा इश्यो रफद्राद जन्तू 
नर अव्य्वा नदरि्यर्च जरधुस्वाहे । 
वड _हअउमन्‌ रफद्राद्‌ मनड.हो । [यत्न ५४] 

[ श्या प्रयेमा इष्यः रव्धु" गच्छत [*गन्त] 

सृग्यर्च नारीस्यभ्च जरथुव्रस्य । 

चप्मणः रच्धु' मनम. | । 

[भीष ्रवेमा पुच्परो तथा स्िपेकि प्रन्ने करनेके लिए पधारे, वै 
जरयुन्यदी ठया उन्नत मनकी प्रसन्नतां लिए श्रये }| 

पाणिनीय ॥ | पिका 
[२] पाणिनीय संस्कृत [३० १० ६०० फे वाद्‌] 
प्रस्ति त्रिदिवतरेनिणी वाराणमनी। त्त्र प्रतापरक्रयो नाम राजा 
चमू 1 तसय महदरेवी सोमप्रभा नाम । तस्यामनेन रात्ता व्चमुङ्टौ 


नाम तनयः खसुन्पादितः 1 तस्य वच्रसुङध्स्य प्राण्मः सदा सागरोपयस्स्य 
२१ 


६१४ सस्छृतका मापाशल्लीय श्रध्ययन 


लांधिविम्रहिकस्य तनयो बुद्धिशरीरो वभूष । तेन मित्रवरेण सह नाना- 
शाखाभ्यासड करवामो विविधसुखमनुभवन्‌ कालं नयमानस्तस्थौ । 

[स्वगगाके समान [पवित्र] वाराणसी नगरी है। व्हा प्रतापपुकुट 
नामके राजा था। उसकी महारानी सोमप्रमा थी} उसमे इस राजने 
वज्रमुकुट नामवाले पुत्रको उत्पन्न किया । उस वञमुकरुटका प्रा्णोके समान 
प्यारा मित्र, साधिविग्रहिक सागरेश्वरका पुत्र बुद्धिशरीर था} उस मित्रके 
साथ नाना शाक्मौकर श्रम्यास्त करते हए वह श्रनेक सुका श्रनुभव करता 
हु्रा समय विताता था || 


[४] गाथा संषकृत [इसा की दितीय-ठतीयशती] 
[या बोद्ध संकर संस्कृत [बुधिस्ट हाइव्रिड संसृत] ] 


`उवलित प्रिभव जर्यापिदुखेः मरणाग्निप्रदीक्षमनाथमिदम्‌ । 

गिरिनिद्यसम ज्लघुशीघ्नव वजतायु जगे यथ विद्यु नमे॥ 

सभया सुपिना सद वैरकरा वहुशोकउपद्व कामगुणा. । 
अस्िधारसमा विपपच्चिनिभा क्षणिका ध्रलिका विदितार्यजने, ॥ 

[र तीनो लोक जर, प्यायि तथा दुःखसे व्यलित दै, गव्यु रूपी श्रग्निसे 
जल रदे टै, तथा श्नाथ दे । खसारमे श्रायु वद्धी छोटी तथा शोघ्रगामी है, 
ठीक येसेष्ठी जते परवती नदी श्रौर श्राकाशम विजल्ली। श्राय लो्गोनि 
कामरुेको भयकर, ष्वप्नतल्य, सदा वर करानेवाले, श्रमेक शोक व उपद्रघ- 
वले, श्रसिधारके समान, जहरीले तीरके समान, तथा कणिक शरीर भूठे 
समभ लिया है ।] 


१ तम जरन्याधिदुख ; आयु, जये, यथ, विद्यु, नभे, सुपिना, 
सभया, सट, शोकपटव, अलिका, विदिता्य॑जने, जेसे ङ्प शुद्ध षस्कृत 
न्दी दै । टनके शुद्ध स्स्टरन रूप जराव्याधिुःखे , श्रुः [श्रु ], 
जगति, यथा, विदयुव , नभसि, स्वप्ना सभया., सदा, शोरोपद्रवा", 
्लीका , विदिता [.]) आर्य॑जन दृते) 


परिरिष् ३१ 


[५] ग्रशोक कार्की प्राकृत [३० प° तीसरी शती | 

देवान॑प्रियो पियदसि राजा पुवं जाह, कलाणं दुकरं, ये श्रदिकरे 
कलाणेसं सो दुकरे करोति, त मया वहु कलाणं कतं । 

[गिरनार लेख क १] 
दानां प्रिय. प्रियदर्शी राजा एवमाह, कल्याणं दुष्करं, यः बादि- 
करः कटय्राणस्य म दुष्करं करोति, ठव मया वहुकल्याण कृतं 1] 

[ वेवता्येकि परिय परियदशों राजनि वह कदादै। क्ल्याण्‌ दुष्कर 
[द] । जो सवप्रथम कल्याणका करनेवाला रोना हे, वह्‌ दुष्कर [कामको] 
करता टै} टसलिये मने बूत कल्याण सा टै |] 

> | $ताकी 
[६] पालि प्राकृत [ईसाकी दूसरी शती] 

प्रतीते वाराणएसियं वदद रञ्ज कारेत्ते योधिघत्तो कपियो नियं 
निववत्तित्दा बुद्धि न्याय श्ररसपोतप्पमाणो वामन्तम्पन्नो एकचरो हत्वा 
नढातीरे विहरति । 

[यतीते वाराणस्या चद्यदत्ते राज्यं कुवंति चोधिश्तव्वः कपियोत्यां 
निवत्यं दुदधिमन्वेन्य अग्धपोतप्रमाणः त्थामसम्पन्नः एकचरो भूत्वा नदी- 
तीरे विष््रति] | 

[प्राचीनकालेम, जय वाराणमीम व्रतटत्त राज्य करतेये, योभिमत् 
बन्दर योनिमे जन्म लेरर बुद्धिम युन लेक, पोठेवें अच्वे समानं 
सशग्वाले तथा बलवाल क्र ग्रकैले नदी तीर पर धमते > |] 

[७] सहारा प्रक्रत [इसाकी प्रथम एतीयै षष्ट शती! 

{५} जड वि ण तरप पिना श्रगुदियहं रीमरेहि शरेहि! 
णवम तरपौव्पेठयमत्तपाष्य्वि {क सुवसि ॥ [गामक्तमः |] 


किय = = जः आजभजन-कम.१ 





१. पाडा पष्ठ देणोर! चह शब्द श्राजमी रसुजरानी व सज. 
स्थानी पाया जति ह, तिका दवं “ज्सक्त वस्वी" । इमोका 


्स्तन श्प 


पुर्किन स्प पाडा म प्रचलित ह । 


३१६ सस्छृतका भाषाद्यासीय श्रध्ययन 


[यदि भवसि न तस्य प्रिया श्रुदिवसं नि सहैरगै. । 
नवसुत्तपीतपीयुपमत्तमदहिपीवस्सेव फ स्वपिपि)] 
[हे सखी क्रगर तू उसकी प्यारी नीह, तो श्रलसाये श्रगेसि नये 
दुधको पीकर मस्त नवप्रचत पादीकी तरह दिन सर क्यौ सोती रहती है {| 
[२] णमह भ जस्स फुषरवं करच्छाश्राघडतणश्रणग्गिसि्म्‌ । 
फुरद्‌ फुरिभदृदास उद्धपषित्ततिमिर विश्च दिसाभक्कम्‌ ॥ 
[सेध 
[नित्त च यस्य स्फुटरच कण्ठच्छायाघरमाननयनाग्निशिखम्‌ । 
स्फुरति स्फुरितादृदास उर्वप्रदीक्ततिमिरमिव दिक्चक्रम्‌ ॥] 
[जिन महादेवके कणठकी नीली शक्कायासे खंवद्ध अग्निशिखा वाला, 
तथा उनके शब्टायमान श्दृदासवाला दिशार््रोका चक्रवाल, इसी तर्द 
सुशोभित होता है, मारन भंधेरेके ऊपर प्रकाश प्रदीप्तो राहो, उन 
महादेवको प्राम करो ।| 
[८] शौरसेनी प्राङृत [१०० ई० से ६०० ई० तक] 
प्रणज्ज, श्वत्ताणो हिश्र्रारमाणेण सव्वं एट पेक्खसि । को णाम 
श्रण्णो धम्म-कचुम-ववदेसिणो तण-दचुप्ण-कूवोवमस्स तद भनुकारी 
मविस्सदि । [शाकुन्तल पचम स्क | 
[भना्य, श्रात्ममो हृदयानुमानेन सवेमेतत्‌ पश्यति } को नाम श्यन्यः 
धमंकचुकन्यपदेणिन वृणच्डायाकूपोपमस्य तच श्रनुकारी भविप्यति ।| 
[त्रनारय, तू सभी वस्तुको शपे हृदयके श्रनुमानसे ठेखता है । धर्मक 
कतुर धारण करनेवाले [धर्मका यग करनेवाले] तिनकसे दके हुए कुर्णैके 
समान तेरे जैमे मनुम्यका सहकारी [समानधर्मा] कौन देया | 
[€] मागधी [१०० ई० से ६०० ई० तक्‌] 
[9] फं श्रपवे चालुदत्ते वावादीश्रदि। गे गिभलेण शमिणा 
चधिदे । भोदु श्रक्कडामि । शुणध, अटयरा, शुणघ । श्रस्ति दाणि मप्‌ 
पावेण पवहण-पडिवरेण पुप्फ-कटदज-यिण्यय्याणं वशन्तस्तेणा णीदा । 


परिशिष्ट २९७ 


[कथमपापः चारुदत्तो व्यापायते ! श्रये निगडेन स्वामिना बद्धः । 
मवतु आक्रंदामि } श्रपुत, घ्रार्याः शुत ! श्रस्ति इृदढानी मया पापेन 
प्रवटणप्रतिवरोन पुष्पकरंडकजीगोयानं वसन्तसेना नीता 1] 

[क्या चार्दत्तयो बरिना स्रपगध दी दण्ड द्वा [मास] जारदाहै। 
श्रे, राजाने [व्वामीने] इसे वेदिगि रोध दिया दै । श्रच्छ चिल्लाता हट । 
सुनो, श्राय, ननो । श्रमी ्रभी गादीसे लोटे दए मने वसन्तसेना पुषप्प- 
करडक जीर्णो्रानकी श्रोर परचाः दै | 

[२] पे ते शर्यभलीणल-दिविल-निवेप्ते । णढभ््ति श्रलरिकय्यमाण- 
पय्यन्दे कधं [ला] उल्ल याणिदस्वम्‌ । वयश एशे के वि चले व्व ठीशदि | 
ता दमादो एदश््त रि विलस्श श्लु लाउलं च याणिदश्लम्ह 1 

[एप स शाकंभरौश्वरधिविरनिदेश्तः 1 एतस्मिन्‌ भलच्यमारपयन्ते 
कथं राजकुलं श्तातच्यम्‌ 1 चयस्य एप कोपि चर इव दस्यते } तव्‌ श्रस्मात्‌ 
शस्य शिविरस्य स्वरूपं राजकङ्लं च क्तास्यामः 1] 

[वही तो शाकभरीर्वग्यी सेनाका पड़ाव दै} यदो श्रासपासफे चेमे 
ङु भी पता नदी लगता, श्व राजङकुलका जान कैसे होगा ? मित्र यद्‌ 
कोटं चर [जासू] सा दिखलाई ठेता टै । तो इससे इख शिचिर के सरूपकै 
तररेम तथा गजकुलके विपयम पता लगा ।| 


[१०] अप्रंश [पूवा] [६०० ई० से ११०० ई० तक] 


साञमनेद पुरे पडिश्रा माण षर्हंति ) 
पककं-सिरिफलें श्रलिच्र जिमि बाहिरोश्र भम॑ति ॥ [करटपा)] 





१. यट द्वितीय उदाहरण उस कालका ह, जव प्राङ्नतका साहित्यिक 
स्प र प्रचलित धा । छतः प्रार्तकालक् गुध उदादरंख पहलावाला ही 
फटा जा सक्ना ह-1 उपरी व्याक्रणसन्मत द्िणेपताोकी दष्टे दूसरा 
खदा्रण भी लिया जा सर्ता ह! 


२१८ सस्करतश्छ भाषाश्वाख्ीय छध्ययन 


[जागमसेदपुराणेषु पडिताः मानं वहंति । 
पक्वश्रीफले अलय यथा वहिरेव अमन्ति 
[पडित लोग श्रागम, वेद तथा पुराणोके श्रष्ययनसे ष्टी मानी दो 
जाते | पर यह्‌ तो वैसे टै, जैसे वरे पके बेलके फलके बार दही घूमा 
करते ह |] 
पदिश्च सश्रल सतस्थ वक्खाणह्‌ । 
देदष्ि बुद्ध वसत॒ ण जाणद् 
प्रवणागमण श तेण विखदिश्र 
सो वि खिलज्ज भणद ड पदिश्र॥ [सरहपा | 
[पित सकलानि शाख्ाणि वणयति [गवषयति| 
दष्ट बुद्धं वसत न जानाति 
गमनागमन न तेन विखदित 
तदपि निख्ञ्जो भणति रह्‌ पितं ॥] 
[पडित समस्त शाल्नौका खान करता षै) पर टेमे दही सित बुद्ध 
[श्रात्मा, ईश्वर] को नदीं जानता । श्मपने जन्म मरणको वह खटित न 
कर सका, फिर भी निलंज कदता हे--य पडित हूं || 


[११] श्रपम्ंश [पथिमी] [६०० ई० से ११०० ई० ठक] 
मल्ला हृश्रा ज मारिभा, चिणि महारा कतत । 
लञ्जेञ्ज तु वयसिश्रहु जद भग्या घर्‌ एतु \॥ 
[भद्रं भूतं यत्च सारितः भगिनि मम कातः 
लज्जेयं तु वयस्याभ्य यदि भग्नो गृहं एत.^] 
[दे सखी, मेरा पति मारा गया, यट ग्रच्छाहूद्रा | मगर कहीं भगा 
हुच्रा घर श्राता, तो मुभे सखिर्योसे लजाना पडता । |] 


१, भग्न. भर्गा! 
२ [आ इत = एत | 
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पुरे जाए क्वं नु , श्रवयुखं कव खएणु । 
जा चपीकी भृद्दी चंपिनज्जह श्वरे ध 
[प्रे जाते कः पुनरंणः, शरवगुणः कः पुनतेन । 
पत्‌ पितुः [ऋ्वप्तुः] भूमि. श्राक्रम्यते श्परेण ॥. 
[णते पृतचरके पदा नेसे ज्या लाभ, शरोर मगनेमे क्या दानि, [जिसके 
ते दु] पिता की भूमि दूसग चोप ले || 


[१२] अवह [्राृतपेगलं की परवतीं श्रपश्र्‌] 
[११०० ६० से १३०० ३० तक्‌] 


पजभद दरमर धरणिं तन्णि र्ट युह्िश्च रंपिच्य 
कमर पहि ररपरिश्र मह मंदरं सिर कंपिद्य 
कोह चलि हम्मीर चीर गजृहसंजचे 
किन्रड क्ट दाक सुच्छि मेच्युहके पुरी ॥ 
[पादभरेण दलिता धरणी तर्याणरथः धृल्िभि. छादितः 
कमव्णृष्टं [स्फुरितं] मेहमद्रस्िर. कंपितं 
फ्रोधेन चलितः हमीरवीरः गजयूथसंयुत्सः 
ङतः कटं दाक्रठः मृच्दिव्वा र्तेद्डानां पुत्रैः ||] 
[जे वीरटमीर दाथि्ोकी र्ना से युक्त दोक क्रोधके साध चला, ती 
ए्वी पैरोके ब्रोभने उव ग्‌, स्वका रथ ॒धूलते रेक गया, कम दी पीठ 
तद्क गह शरोर सुमेर तथा मटकी चोरी दिल गड; म्लेच्छके प्रो 
[प्रभ] मृदिन देकर क्के राय श्यद्‌ कथा|] 
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संस्कत, ग्रीक तथ। सेतिन समानान्तर शब्द सूप 
[१] स० अकारान्त [ओक-तै०° श्रकारान्त] शब्द 


[पुंलिग तथा नपुंसक] 
सस्करत म्रीक लेतिन 
८ ५. ^. 
प्रातिपादिक श्रश्व [पु० हिप्पा [पु०] एक्वा [पु०| 
< & 
युग [नपु °| जगा [नपु °| जुगा [नपु°| 
ए० व° 
८. (८ 
कतां श्रश्व-स्‌ [अरश्व..| दिप्पा ख एेक्वोस्‌ [एक्वूस्‌ | 
५. 
युग-म्‌ जगान्‌ जुगु-म्‌ | ज़गोम्‌ | 
< < ८५ 
कृप ग्रश्य-म्‌ हिप्पान्‌ एक्वा-म्‌ 
५५ 
युग-म्‌ ज॒गा-न्‌ जुगु-म्‌ 
करण ग्रङ्वेन [पोन्तोफि) >< 
[वै° श्रश्वा| 
५. ५. ५. ^. «^. €^. ५. 
सम्प्रदान श्रश्वाय रिप्पा-माद, हिपपा एकवद्‌ त 
, 
सराह एकवा 
१ व २ 
च्रपादान ग्रर्वात्‌ दिप्पा-मा, दिप्पाउ एक्वाई, एक्वी 
1 एको [द्‌ | 
५५ 
सव्रम्न्व ग्रश्वस्य दिप्पा-|स्‌ | द्रा एक्वा-दम्‌ 
९. ^ . 
श्रधिक्रण श्रश्वे [श्रश्व-द्‌] [श्रादका द्‌, श्रादकोद] [दामि टमो-द श] 
४ ८ (=, दते 
६ ८. 
सम्पोधन द्रश्च दिप्य [--टिप्पा-| एके [रकबे] 


[ €. 
युगम्‌ | जुगा म्‌ जगु-म्‌ 


प र्दष्ट 


२२१ 
सस्छत ओक लेतिन 
६० य° 
तीकमं॑श्रर्वाशररमौ सिपोःएे, हिप ८ 
ष्ण) । ९. 
दान य्रस्वाभ्याम्‌ [-इन्‌ 
५ हिप्प- 
धः शरस्वयोः 
करण + ॥ 
> 
ट ~ ^. 
7 श्त [अश्वाः] दिप्य[-द्‌ [षभ # 
° श्रश्चासः) युगा [नपु] ए दस्‌ | एक्वी 
गानि [न] गअ लग 
[० युग] 
गरस्वान्‌ =< ५ क 
शरस्वान्‌ स्प्ि उत्‌. = दिप्मोन्‌ -स्‌ कस्‌ = एयम्‌ 
~ त्र्ान्‌-ष्‌ | । 
युगानि जगा जग 
सं० ग्री° ले० 
रवै ५८५ 
वि ॥. [ धश्रा-फिन्‌ ] >< 
[वे (ग्रश्वेभिः] 
परादान ग्रश्वे-न्यः  -भ्वस्‌ | > 
् हिप्पे 
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ऋ्रधिकरण ्रश्वे-धु दिष्णेड- [एक्वो- 
हिपोद.स्‌ इष्‌ | एकीख 
[२] सं श्राकारान्त [श्रीक जे अकारान्त] शब्द [स्रीलिग] 


सस्त रके लै° 
< 
प्रातिपदिक श्रश्वा खोर- [देश] पक्व- [घोदी| 
एक वचन ६ 
कतां ्रश्वा खोर एक्व 
४ < 
कमं श्वाम्‌ खोर-न्‌ एक्व-म्‌ 
कर्ण ˆ शरश्वया [बिए-फि >< 
[वे० अश्वा] 
९..:4 
सम्प्रदान श्रश्वाये खोरद [खोर] एक्वए 
[व° श्रश्वाद 
श्रपादान-खवध  अ्वाया खोर [जेनेयिव्‌] [रेक्व इस्‌ 
> [एन्लेटिव] एक्वास्‌ | 
एकव, पक 
[जेने०] एका 
| ( द्‌ | [ए्ने०] 
ग्रधिकरण श्रश्वायाम्‌ खमा-द] [रोमए = रोम- 
?== रोमम्‌] 
दि ० तृ५ 
क्ता ग्रश्वे खोरा >< 
करणु, सम्प्रदान 
रत | श्रश्वाम्याम्‌ खोर-इन्‌ >< 
सघ, श्रधिकररण॒श्रश्वयोः [ -योस्‌ ] > >< 


५ वऽ 
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॥॥ 
क्ता श्रश्वाष्‌ खोर एक्-एम्‌ $ 
५. 

[ग्रश्वाः, क 
कम ग्रश्वास्‌ खोरास्‌ [-न्स्‌ | एकस्‌ 

[श्रश्वाः [ -म्ब्‌ 
करण ग्रश्वामिः [-मिषु ] [ -पिन्‌ | ५ > 
सम्प्रदान श्मपाान श्रश्वाभ्यः [~म्यत्‌ | > एक्व-ुस्‌. 
सध ग्रर्वानाम्‌ खोरोन्‌ एक्व-र्म्‌ 

[ वै० श्रश्ाम्‌ | 

न 

श्रभिकरण ग्रश्वेषु खोरदइ-सि [ एक-इष्‌ | 


५. 
सोर्स्‌ णएक्िषु 
[३] इ्कायन्त रूप [पु०, खी०, नपुं०) 


सस्टृ्त ग्रीक ॥ लै° 
प्रातिपदिकं श्वि [पुण स््री°| पोलि [सी °, च्वि 
[== नगर 
वारि [नपु° इद्रि [विशेपण्‌] मरि [नपुं० 


5, ॥ 
प्रविस्‌ , वारि [न°] पोलिष्‌, इद्र श्रावि.स्‌ , सर 


[न° [न° 

रि ९ ४ ६ 
प्रवि-म्‌ , वारि [न०] पलिन्‌, इद्र ग्रवि-म्‌, मर 
श्विना [प°] 4 >< 
श्रव्या [ली° 
चारिणा [नपुं०] र >< 
शरवये [यु०], अन्यै > प्रोष 
[खी] वारिरे [न°] >< >< 
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[ ( 
अपदान अवेः, श्रव्याः [खी], अवे[ द्‌ | 
वारिण [न°] वि मरि[द्‌ | 
पालि-जोस्‌ , पाल 
प्व्य नीर] ओ, गोले, { धि 
| पाल्यो 
ध (४ 
द्रधिकरण अवो, अन्याम्‌ [खी०], पाठ-ई, पोर | >< 
र वारिणि [न०] पोले-द 
० च9 
५... 
कतो, केम श्वी, वारिणी प लि-ए, परए >< 
करण, सम्प्र०, श्रविभ्याम्‌ पालि सो-इन्‌ >< 
सपा० 
स्वध अधिकरण श्रव्यो., वारिणोः क >< 
च० व° ६. ध 
कतां ग्रवयः, वारीणि पेले-रेस्‌ , ग्रवेस्‌ 
€. ५.५. 
[ = पालयंस्‌ ] मरित 
व 
पोलि एष्‌ , पोरे [न] 
इषि [न° 
कमनं य्रबीन्‌ [पु०], श्रवीः पलि-रस्‌ , पोले- ओवेष्‌ 
[स्री] वारीणि इष्‌ इद्धि मरिद्र 
_ [न° 
करण श्रविमिः [ -भिषु ] > >< 
स्र ग्रपा०ः ग्रविभ्यः [ -व्यष्‌ ] > रावि बुस 
< ६ वि 
मवघ ग्रवीनाम्‌ पालि-ग्रोन्‌ , पोल. म्ेवि-उम्‌ 


त्रोन्‌ 
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का स 
श्रधिकस्ण श्रविपुं पालि-खि, पाठ -चि, >< 
2 
पाल-ए-स्सि 


नोट यहा ट्मने सीतिग तथा नपुंसक सिंग शव्दौके उन्दी रूपका 
संकेत किया है, जो पुल्लिग शब्टोकै तत्तत्‌ विभक्तिके तत्तत्‌ यचनान्त शू्पेसि 
भिन्न लेते है) ग्रन्यरूप पुल्लिग रूपके समान होनेसे उनका संकेत 
द्मनावर्यक समस्ता गया दै, यदी कारण है, यदा वारिभिः वारिभ्यः, वारिषु 
लेने स्पोकरा को सेके नदीं है, क्योकि उनका संकेत श्रविमिः, अविम्यः, 
ग्रविप्रु मैमे च्पोसे मिल जाता है । 


[६] ध्वनियुग्मान्त शब्दा [णद्‌ इन्ध 8] के रूप 


सस्छरृत ओके लं० 
प्रातिपदिकं १. नो नउ [नचि] 
८ < ट 
२. गो बाड चोड [वेवि 
ए० व्‌? 
कतां नो-ष्‌ [नीः] नस्‌ नवि-स्‌ 
९ "त 
गोः योर्‌ बोस्‌ [ बोस्‌ | 
५, 
कम नावम्‌ नेव, नउनन्‌ नवम्‌ 
< < 
गावम्‌ चाउ-न्‌ चवेम्‌ 
करण नावा नडफि >< 
गवा >< >< 
सम्प्रदाने नाचे > नवी 
9 
गे >< वोषि 
श्रपाठाय नवः { ग्रस्‌ ] > नवे [द्‌ 
। # ५. 
ध गोः [ ~ | ४ पवि[द्‌ 
9० नावः नेवास्‌नेग्रोस्‌ नवित 
५५ (४ 
गोः यावात्‌ योवित्‌ 
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्रधिकरण नावि नेवि >< 
दि ०9० वृ 
^, 
गवि वावि > 
€ ध 
चर्ता-कर्म नावा नावौ नेवं >< 
^. <. 
गावा-गावौ चोय >< 
< < < 
करण, सम्प्र०, नोभ्याम्‌ नेवो-दन्‌ , न-मादइन्‌ >< 
८. 
्रपादान गोभ्याम्‌ बा-वोाइन > 
सवघ, श्रधि° नावोः >< >< 
गवो. 4 > 
चु५ व द । 
कर्ता नावः नेवस्‌ नवस्‌ ॥ 
< < [ < 
गाव. वावत्‌ बेवेष्‌ बाविएत्‌ | 
९ ~ < 
कमं नावः नवसु , नउस्‌ नवस्‌ 
शी ८ 
गावः, गाः) वावस्‌ , बाउस्‌ वाव्घ्‌ 
करण नोभिः [-भिष्‌ | नउफिन्‌ >< 
गोमिः [-मिष॒ | >< >< 
सम्प्र०, श्रपा०, नोभ्यः [-म्यष्‌ | > नवि-वुस्‌ 
गोभ्य. [-भ्यसु | 9.६ वो-वुस › वू-वुस्‌ 
सम्बध नावाम्‌ नेवोन्‌ , नश्रोन्‌ नविउम्‌ 
५. ५५ ॥ 
गवाम्‌ वविोन्‌ बरो-उम्‌=वोवेम्‌ 
ग्रधिकरण नु नेउमि, नउसि >< 
< 
गोपु चाउसि >< 


[रस सव्रधमे इतना षयेन कर दिया जाय कि लैतिनमे ध्वनियुरग्मोके लोपके 
र्ण प्वनियुग्मांन प्रातिपदिक शरभाय है। "नवि वस्तुतः इकारान्त 
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प्रातिपदिक ~ ^ 
ग्ा्तिपदिक रै । केवल ध्वमः का प्रातिपदिक धाव्‌ [या बाड] दी एकमात्र 
ठेसा श्ट है, जसम ध्वनियुगमात शब्दके प्रवशि्ट चिह देखे जा सकते दै || 


हलन्त शब्दके रूप 
[९] स्छृत वाच्‌ , [ख्ी°] ग्रीक राप्‌ [स्री°], लेतिन वोक्‌ [खी °] 
स9 ग्री° लै 
० वण 
र भ + 
कता वाक्‌ ग्रप्‌-स्‌ वोक्‌-स्‌ [बाक्स] 
< 
कमे वाच त्रपूत्र [श्राप] वोक्म्‌ 
क्ण वाचा >< >< 
सम्प्रदान वाचे >< वोकि 
द्रपादान वाचः >< वोके [द्‌ | 
सवध वाचः द्रापास वोकिष्‌ 
्रधिकरण वाचि आपि [यहं देतिवका > 
स्पदे] 
द्वि° व° 
तं क ६ 
ता-कमं वाचा, वाचौ रोप >< 
१ ५५ 
रफ, सम्प्र वार्भ्याम्‌ द्रापादन्‌ >< 
स्पार [==> बाच्‌-भ्याम्‌] 
पयध, श्रपि° वाचोः ६ >< 
चुर वु 
( वाचः व 
ता पाचः | वाच्‌ ] ग्राप्त योकेष्‌ { वोकि- 
एम्‌ | 
पं वाचः ध 
नीचः ५;) पस्‌ वेके 
म वाणः | -िन्‌ | >. 


== > चाचुभिः] 
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सम्प्रभग्रपा० वाग्म्यः >< वोकिघुस्‌ 
[ ==> वाच्यः | 
सवघ वाचाम्‌ मरोणन्‌ वोकुम्‌ 
द्रधिकर्ण वाक्‌ घु श्रोप्‌-सि [देतिव >< 
प्रतिपदिकः 


[ ^^. 
[२] ख० भसत्‌ [मरत्‌ ] [प° नपु° ग्रीकं करन्त्‌ [पु० नपु °| 
ले० फरेनत्‌ [षु ली° नयु °] 


स9 ग्री 0 ले © 
(४ न ५... $न[त्‌] 
कर्ता मरन्‌, भसत्‌ [नपु ०] फरोन्‌ [-अन्त्‌-स्‌ | %रन्‌( त्‌ 
कर्म भरन्तम्‌ , मरत्‌ [नपु °] फरोन्त [°न्त्‌-त्र) फरन्तम्‌ 
करण भरता >< >< 
८ 
सम्प्रदान मरते >< फ़रन्ति 
[ ५.५. [ 

द्रपादान मस्त, [मरत्‌-ग्रस्‌ | , >< फरान्ते [द्‌ | 

८.५. ^. ५ न 
सघ मरतः फोरोन्तास्‌ [०न्त्‌-आस्‌ | फरन्तिस्‌. 

८< 
ग्रधिकरण भरति फरान्ति > 
द्वि° व° 

६ य (8 
कत-क भरन्ता, मरन्तो फरान्त [°न्त्‌-ए | >< 
भरन्ती [नपु °, 

८... ^. 
करण, सम्प्र मरद्धयाम्‌ फरान्ताद्रन्‌ > 
द्रपादान ˆ [= *भसतभ्याम्‌ | 
सवघ, श्रधिकसर्ण मस्तोः >< >< 


च० वु 


परिणिष्ट 


कता भरन्तः [भरन्त्‌-परष्‌ | 
मरन्ति [नपु °| 

क्म मरतः 
भरन्ति [नपु °| 

करय भरराद्धः 

सम्प्रर-सरपा० मरद्धधः 

सेध भरताम्‌ 

ग्रधिकप्य भसु 


२२६ 


फेरोन्तेर्‌ फेरे नेद्‌ [-पेरन्तिेष | 
फरान्त | ० न्त्‌] 

तव्‌ [०न्त्‌-ग्रत्‌ | फरन्तव्‌ 
फरन्त [०न्तू-त्र |] 


<~ 
र्त युत्‌ 
^. 
नना फेरन्तम्‌ [फरन्नन्‌ | 
फेयेन्त्षि [-केरोउछि ] > 


नोरः-- संततम >+“भरन्त्के ख्ीलिग स्पोम्‌ ` प्रत्यय जुडकर 


(भरन्तीः चनता है, जिसके खूप इुकी, 


ठेवी जेते ईकारान्त छ्ी° श्यो 


तरद चलते दै । भ्रीकमे छलीलिगमे श्वः प्रत्यव जुडतादै) प्रीकमे नं 
मरन्तीके समानान्तर प्रातिपदिक रोन्यः तथा पररोठचः ह; जिनके क्प 
द्मकारन्त ल्लोलिग शब्द्‌ श्वोर' [078] की तरद्‌ चलते दहै] लैतिन्मे 
पु०, ल्ली ° नपु ° तीरनमि ये एकते चने रहते हे । 


स° मनस्‌ [न०] दुमनस्‌ [पुण त्री०] भीक मनोष्‌ [न°] 


दुसनाष॒ [पु० सखी 
सं9 

एर चऽ 

कता 


मनप (मनः| [नर] 


दुमनाः [दु्मनाद्‌ ] [पु० खी°] 


४७ 


कम मनत्त (मनः| 


दमेन [पु ० सी ० | 


अक 


५५. 
मनाम्‌ 
६. 
दुत्मनेष्‌ 
क 4 
मनति 
दुसमनसश्र, °यै 


३३० सस्कुतका माषाशाख्ीय श्रध्ययन 


करण मनसा [दुर्मनसा] 
सम्प्रदान मनसे [दुमनपे] 

ग्रपादान मनसः [दुभनसः] 
सम्बध मनस [दुर्मनसः] 


धिकरण मनसि [दुर्मनसि] 


सबोधन मनः [दुम॑नाः] 

दि° व° 

कता -कमं मनसी 
दुम॑नखा-दुमंनसो 


करण, सम्प्र मनोभ्याम्‌ [दुमनोभ्याम्‌ | 
ग्रपा० 


सवध, श्रधिकरण मनसोः [दुमनसोः] 


व वृण? 
कतां मनासि [न°] 
दुमनसः [पु° सी °] 
कम॑ मनासि 
दु्मनसः 


करणं मनोभि [दुमनोभिः] 
सम्प्र° श्पा० मनोभ्यः [दुमनोम्यः] 
सत्रघ मनखा [दुमनसा] 
प्रधिर्रण मन सु [दुमनःसु] 


|-फि 

>< 

>< 

५.५. ५.५. 

मनप , मनास 
व 

मनाआस , मनेउसं 

मनसि, मनद 


५५. 
मनास्‌ , दुस्मनषु [पु० ल्ली°]| 


<५< 
मनष], मने 


दुस्मनसे, दुस्मने 

<<< 

मनणादन्‌ 
«५५ ^~ 
मनखाएरिन्‌ 
>< 


मेनेस [स-य्र] मनेयेन्र मने 
दुसमेनेषेष 
मनस [स्‌-ग्र] मने 
दुमेनेखष्‌ [०स्‌-ग्रस्‌ | 
मेनेस्‌.फि] 


<<. < 

सनसोन्‌ मिनषओन्‌ | 
५५. 

मनस्‌-सि) मनसि 


परिय 


सवनाम शब्दो स्योंका तुलनात्मक परिचेय 


८०व्‌० 
कतं 

कमं 

करण 
सम्प्रदान 
त्रपादान 
संचध 
श्रधिक्र्ण 
द्विवचन 
क्ता 

कम 
करणा, सम्प्र०, 
श्रपादान 
सम्बन्ध 
श्रधिकरण 
चर्व चन्‌ 
त 


[१ 
कपुर 


क्रमु 


[१] उत्तम पुरुपवाचक् स्वनाम 
स० ग्रीक 


<. <^, 
प्रदम्‌ एगोन्‌ 3 एगो 

५. ५. <. 
मामू | मा ए- १ ।४। 
मया >< 


मह्य, [मे] मिन्‌ [रमेन्‌ | 
मत्‌ 


ह ५५ < 
म्य ए.मा-३, माद्‌ 
्राज्राम्‌ मोड =) 

च्‌, ना 
श्रावाप्‌ 9 न 1 + 


ग्रावाभ्याम्‌ नो-इन्‌ , नोदन 
नो [सम्प्र०| 


{ च्राव्योः; >< 
| नौ [स्वघ्‌] 


द < 
वय? रस्म श्रम्मषु [द्रत्सिस्‌ | 
=, ^+ ५ ५. न 
[बिक] देम्‌ (दमिन्‌ | 
हेमटन्‌ 


स्मान्‌ ५ &ः 
श्ल्न्‌ +नः ग्रन्म) ट्मद्मस 3 टेमन. नोम्‌ 


न्प्र) भ न्क 
श्रस्म्ायः > 


लैतिन 


रयो 


^ 
म 


> 
^ ५ 
सि-दड) मिदि 


मेद 


<< ५ ~^ < _ << हि # 
मम, [मि] एमङ्ऋरमाउभमाङएमोउसु [मई १ 


५. 
मट्‌ 


4 
>< 


>< 


< 
नोन्‌ {एनास्‌ ] 


हे 


>< 


३३२ सस्कृतका मापाशस्रीय श्ध्ययन 
सम्प्रदान श्रस्मभ्य, नः श्रस्मिन्‌ [श्रम्मि-फिन्‌ ] नो-तिष्‌ 
मिन्‌ 
श्रपादान ग्रस्पत्‌ > नो-चिख [देतिव्‌] 
ध 
सथघ त्रस्माकः नः हैमद्रोन्‌ › हेम-ग्रोन्‌ नोलि, नोखम्‌ 
हेमोन्‌ 
स्रधिकरण स्मासु > >< 
[२] मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम 
(२0५, ग्री 9 ले 0 
एक्‌ वचन 
कता त्वम्‌ फ, सु | 
€ ५. ^. ५. < ८ 
कमं त्वाम्‌ , त्वा त, सं [=त्व| तत्वम्‌ 
करण त्वया ए ४ >< 
सम्प्रदान तभ्य [ते| तदन्‌ | तद-फिन्‌ | तिके तवि 
श्रपादान त्वत्‌ ५ >< ८९ ‹तद्‌ [== तइ्‌-द्‌ | 
सवथ तव [ते] तश्राइच्रा [= तवस्या] [ठं १] 
सद्श्रा ष्रो\ 
साउ, सड, तभोउस्‌ 
९. [ 
्रधिकरण त्वयि साद [त्व-द्‌] तुद्‌ [मूलतः 
जेनेतिव) 
दि ०9 वृ9 
म आ [कये > 
कम्‌ युवाम्‌ , वाम्‌ 
करण, सम्पर० { युवाम्याम्‌ स्फो-दन्‌ [ स्फोद-फिन्‌ ] > 
स्रपा० वाम्‌ [सम्प्र०] स्फोडन्‌ 
सतरध्‌, अ्रधि० 1 भः > >< 
वाम्‌ [सवध| 


कर ह 


क्ण 
सम््रदान 


द्रणःननि 


न~व 


अथिफरस 


प्रातिपदिक 
पल वु 
चना 


क्म 
र्ग्‌ 


-प्प्रगु0 


परिष २२३ 


॥ <^ 
यूयम्‌ , युष्मे [वेदिक] उम्मेष्‌ योस्‌ 
पूवम्‌ चुप (भदिक। उस्मष्‌» < 
हमएस्‌ , टूमइष्‌ 
५ 


चुप्मान्‌ + चः डम, योतु 
हुमच्रष , दमदम्‌ 
युष्मामिः > >< 
युष्मम्यं, वः उगम्मि [ म्मि-फिन्‌ | बा-विष्‌ 
दमिन्‌ 1 
युष्मात्‌ >< वा-विस्‌ [मूलतः 
९ देतिव | 
युप्माके वाल्नरुम्‌ 
< <^ «<. 
वः टमदग्रोन्‌ + टम- वादि 
ग्रोन्‌ , हमोन्‌ 
युष्मा >< >< 


[३] अन्य पुरूष बाचक सेनाम 
[क)] पुष्खिग तथा नपुंसकलिंग 
सत ग्रीक लेतिन 


६. [ ] 
त~ ता- इम्‌-तो-{इ 8 स्ति 


< < | 
मत्त्‌ [न०] दास्‌} ता [न०] इच्तुम्‌ , इते 
इत्तुदू [न° | 
५. 
५ ज] ते+] चतम, सद्‌ [र 


नं > >< 
तस्मे तोद = ता-्राट्‌ +इति ?-=दस्तोप्ठ 


कत्रा 


६२४ संस्कृता भषाशसखीय च्रध्ययन 


श्रपादान तस्मात्‌ [तोस्‌ = तोत्‌ |] दस्तो-द्‌ 

सर्वघ तस्य तेदश्रो, तोड इस्तिउस्‌ [दस्ता-द-्रष | 

छधिकृस्ण तस्मिन्‌ [हाद =-दो-द] इस्ति १ इस्तोद 
= दमि, कोद 

द्वि° व° 


कर्ता, कम॑ तो [ता] ते [न°] तो 


करण, सप्र० शपा ताम्याम्‌ ताइन्‌ 


सवध, ्रधिकरण तयो > >< 
9 भर भा, ४ | 
कतां ते, तानि [न°] ताद, हाद, त [न ०] इस्त, इस्त, [न ०] 
कमं तान्‌ , तानि [न०| तान्स्‌ ) तोउल्‌ › त [न°] इस्तोप्‌ , 
इस्त [न° | 
करण तैः > >< 
सम्प्र०, श्रपा० तेभ्य >< [क्वि-वुस्‌ , दि-खस्‌ » 
ददद्‌ ] 
सवघ तेपाम्‌ तोन्‌ दस्तो-रुम्‌ 
ग्रधिकरणए तेषु ताद-चि, तोदष्‌ इस्तिष्‌ [स्व दष | 
[ख] ख्रीलिग रूप 
सं° ग्रीक लैयिन 
ए० वश 
कर्ता सा हे इस्त, छ-द्‌ 
[कष] 
क्म ताम्‌ तेन्‌ इस्तम्‌ 


कृरण तया [देफि] >< 


परिशिष्ट २२५ 


सम्प्र, तस्ये तेद्‌ दस्ति 
प्रपादान तस्याः >< दस्ता-[ द्‌ | 
सघ तस्याः तेत्‌ इस्तीरस्‌ 
द्रधिकरण तस्याम्‌ तेद दस्ति 

टि ० वृ9 

कता, कम॑ ते त >< 
करण, सम्प्र०, ताभ्याम्‌ त-इन्‌ >< 
प्रपादान 

सध, श्रधि० तयोः >< >< 
म०व ४ 
क्ता ताः तद्‌ इस्तए, 
कं ताः तस्‌ दस्तात. 
करण ताभिः >< >< 
सम्प्र, श्रपाण ताभ्यः >< >< 
पवेध तसाम्‌ त्रन्‌, तोन दइस्तास्म्‌ 
श्रधिकरण तासु तेद-ति, तदष्‌ दस्तीस्‌ 


संसृतः ग्रीफ तथा लेतिन तिङ्‌ विभक्तयो 
[९] मुख्य तिङ्‌ विभक्तियों -- परस्मैपदी 


उण पुण्ए०व्‌ण स०~-मि, गरी °-मि, श्रो, टे ०) -ग्ओ 
[मरामि, ददामि], [दिदोमि, फरो], [सिम्‌ [सं० 
रस्मि], फरो] 
द्वि° व° पे०-व्‌ः >< >< 
[मरावः, ठद्धः] >< >< 
य व समः मरी" मेन्‌ [दोरिकि], ले० पुस्‌ 


मेन्‌ [एतिक] 


[सराम , द्रः] 


म०पु०ए० व° सं ०-सि, 
[मरसि, ददासि] 
द्वि° वऽ सन्यः 
[भरथ., दस्य | 
व° व० सन्य 
[भरथ, दत्य] 
प्र° पु०ए० व° स०-ति, 
[मरति, ददाति| 


द्वि° व° स ०-त,) 
[मरत , उत्तः] 
च० व° स०-न्ति, 


[भरन्ति, ददति] 


सस्कृतका भाषाशासीय श्रध्ययन 


( फोरोमेन्‌ [ सुमुस्‌ , 
दिदोमेन्‌ ] फरियस्‌ ] 
मरी ०-सि, णेव ले०~-स्‌ 


[दिदोसि, फेरेदस्‌ ] [फस 


ग्रेन्‌ >< 
[फरेतोन्‌ , दिदोतोन्‌ ] > 
मरी 9 -ते तै 9 --तिष्‌ 
[केरोते, ठेढेते] [ फेरि ] 
ग्री ०-ति, -पि, लै०~त्‌ 
[एस्ति, तिथेति, [इस्त , फलं] 
फेरेसि| 

[गेरिकि, दिदोति, 

व दिदोसि] 

ग्री ०-चोन्‌ >< 


[केरेतोन्‌ ॥ ददताम्‌ ॥ . >< 
गरी ०-न्ति [दोरिक] ले०-न्त्‌ 
-उसि [एतिक] 
[फेर ( 
फरान्ति [टो ०] 
करोसि | ए 9 | 
दिदोडसि] 


( पव्‌ ] 


[२] मुख्य ति चिभक्ियों : ्यत्मनेपदी -- 
उ० पु० ए० व° स०-ए [मरे] ग्रीक-मद [फरामद्‌] >< 


परिणिष् २२७ 


द्वि° व° स ०-चहे [मराद], मीक-मेथे न्‌ [जो मृलत्तः व° व° 
रप ही है] [ फेरोमयोन्‌ ] 
च० व० स०~महे [मरामहे], मी क-मेथ [रोम] ८ मध्‌ 
म° प° ए० व° सं०-से [८ ञ्सद्‌] [भरसे], मीक-सद्‌,-णेद [ फरेद 


^ म प्रेस] 

द्वि° व° स° --एथे [रथे], म्रीक-स्थो र्‌? -सथेन्‌ [फरेस्यान्‌ $ 
५.५. 

त फर स्थेन्‌ | 


व° व° सं०--वे [भरष्वे] गर | व 
प्रर पु०ए०वण्पण्-ते [भरते], ग्रीक "पट्‌ | फरतद्‌ | 


द्वि ० वृण सं° -एते [मरेते] + मर क-स्थोन्‌ 1 स्थेन [ मरेत्ोन 3 
^. 
फरस्येन्‌ ] 

१० व° सं०-्रन्ते [भरन्ते], ओ्ीक-~न्तद्‌, -श्रतद्‌ [करन्द 

५ 
[श्रासते] टश्रतद्‌ | 


लेतिनमे स्वतन्त्र ्रासनेपदी तिद. चिह् नदीं दते, वरदा "रः जोड दिया 
जाता ट, ससे, भमोर्‌ , ध्रमरिस्‌ › ध्रमतुर्‌ , श्मस॒र्‌ , जमन्तुर्‌ 1 {दि 
{> । 1; र 
ण्णः (0ााापवहर€ कृषानृणुर 29170 ॥० (ल्यः 
770 व) 176]. 
3] गोण तिल ॐ ~ 
(२) गोण तिड. चिद : परस्मैपद :-- 
। [ < «^< 
उ° पुरए० वण ं०्~म्‌ [भ-मर-म्‌] मब्रीक-च्‌ [ ए-फरन्‌] 
द° च० +-त्राव [स-भराव] ६ 
वव राम [न-मराम्‌] अक-मन्‌ [ एे-फरे-मन्‌] 
= | < << 
० पुर पर च खं०-घ्‌ [:] न्नर [स्‌ ]] न्‌ [पम्‌] 
व ९. 
दि? व° ,,-तम्‌ [ज-भर्‌-तम्‌] प्रीक-त्तान्‌ [ ए-फर-तोन्‌ | 


० उ ))~-त [-भर-त] १; ~ ते -फर्‌-त | 


२६ सस्करतका भाषाशाद्लीय शध्ययन 


परण पु०ए० व० स०~त्‌ [श्र-मरत्‌] ओ्रीक-त्‌ [ए-फेर-त्‌ | 
द्वि° व० -ताम्‌ [श्न-मर-ताम्‌] ;,-तेन्‌ | ए्-परे-ेन्‌ | 
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